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सिद्धाम्त समय के साथ परम्परा एवं धंकीर्ण मास्यताओं के बेरे में 
बन्दी बस गए); मानब समाज उलझह गया इम्हीं श ससाओं के जास 
में । उसका अपने समय के अभुकृपत परिस्थिति को हालने का सल सो 
सा गया, पूर्व और पद्चिचम का परा और सपरा का, आचार एवं 
विचार का भूत एवं भविष्य का जो समन्वमात्मक बजिंसन हमारी 
घंस्कृति मे था वह धघु घन्ता गया है राष्ट्रमिर्माण की गति झुष्ट्ति हो 
खुकी है औौर मिरासा जीवन का क्रम ] अपने ही अस्तित्व एवं भाव 
सार्मों से हमारा विध्वास उठ रहा है, झूठे मावक्षों, महस्वद्दीम पर- 
म्परा्मों की कैद भ्रूत्त मुलेया में हम दिम-ब विद फंसते जा रहे हैं। 

आन प्रस्पेक विपय पर राष्ट्रीय एप्टिकोण से विचार थ निणय की 
अपेक्षा है। हमें बिनाशक एवं निर्माणक दोनों बनना है। प्रगति सुक्त 
एवं ज्यांति की रुकावटों को नष्ट करते हुए नई दिष्याए लेकर जावषक्ष्यक- 
तारों के अमुझुस सिद्धास्त-कम-सृष्टिकर्ता भी दनना है। प्राष्रीन एवं 
शवीन, पादचास्य एवं पौर्वात्य विभारधाराओों म समम्वम की आवष्य 
कता है---राप्ट्र को दोनों के बीच एक राष्ता मिकासमा ही होगा । 

अपनी संस्कृति की सुरक्षा एवं सम्यदा को गतिमान रखने के लिए 
'नई दिप्ताए पाठकों के हृदय को आन्दोसित कर सकी तो मैं अपने 
आपको कृतक्ृत्य समझू गा । 


द्‌ ई 


5 

कृति भी दूजे, श्री गुप्ठा, भी व्धारिमा, भों मागराज, थी भीपर, 
भीमेवर भरी धोषन्द सुराना घरस' श्री श्रह्मदेव, भारि गे बंधारिक सहूरार 
एंग झमेगों सार्पियों एवं विद्वार्मों बे साप चर्मा, विज्ार-पिमचत गा ही 
परिणाम है, भ्रस्तु उन सबका कया सम्मत्ति शाम पीठ वा भीर सुन्दर 
मुद्रकः शी विष्णु प्रेस” गा हृदय से भामारी हूँ ! 


दिजया इशसी, २०२६ 
'माहिप सौरम! १४, प्रपममार्ग, 
मेहस्मगर, यगघूर २ 


--भगोहर छातेर “भारतीय 


प्रकाशकीय 


विचारों में जब फुठा आाग्रह एव जड़ता आती है तो समाज, 
राष्ट एब बिदग का सोकजीवन विज्लाहीन जजर एवं रद़िग्रस्त बमकर 
मृत प्राम' घन जाता है| यह दशा अस्यधिक नितनीय है। जवतक् 
विभार बगत की यह सद्ठा एवं मुर्छा नहीं टूटेगी उसके वियेष पर से 
झूठ धारणाएं एव अधविश्वास की परतें महीं हटेगी तबतक जीवन 
में स्फूति क्रांति एवं सेजम्‌ महीं निरूर सकेगा । 

जीवन की सभेतनता ही छमारी समस्त मतिविधि, प्रबुत्ति का 
मृप्ताधार है। इसी सक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हम साहित्य एवं कसा 
का निर्माभ करते हैं, जीवन बी विविध विधामों का सर्जन प्रारम्भ 
होता है । 

समदति ज्ञान पीठ जीबन की इसी मौसिक सचेतभता को कंप्त मान 
कर बिगत २५ वर्षों से साहिस्य सजना की विविभ दिक्षार्मों में सक्तिय 
गठि कर रहा है। हमारे साहिश्यिक दिशा-बोध के मृन्त भरक हैं, 
अठ य उपाध्याय श्री अमर सुनित्री उसके ध्यापक चिंतन, समन एवं शिशु 
मानवक्षावादी हृष्टिकोण से प्रेरणा पाकर सस्‍्मान ने अपनी साहिटस्मिक 
अ्रगति व बहुमुसी विघ्ठार किया है। झब तक दर्सन घम, संस्कृति, 
कप्ता सगीत, कहानी जीवन-वरित्र प्रवचन,र्स स्मरण थादि अनेक 
विषयों पर एक सौ पक्ष्णीस से अधिफ प्रकाशन संस्भान की साहिटियिक 
सबेतनता एवं प्रदुठ क्रियाशीसता का परिचायक है। 

यहू हर्व का बिपय है कि सस्थान थपतनी साहिस्मिक पत्र राष्ट्रीय 
चेतना फो जनन्यन में जायूति करमे की दिया में एक ओर नया 
प्रकाशन मई दिशाएं ' पाठकों के समझ प्रस्तुत कर रहा है । 

प्रस्तुत पुस्तक में धर्म, समाज एगं राष्ठ के ज्वन्नस्त गुगीम 
भ्रदर्तों पर बड़ी पेनी एवं पकंपूर्ण हृष्टि से चितम प्रस्तुत किया हैं, 


द्द 


राष्ट्रीयबेठना एवं पामिञ उदारता को कुठित करमे वांसी 
हृड़िया सम्पविष्याय एवं अविवेक पूर्ण रोधियों पर संग में गहरी 
चोट क साथ उनको मया दिशानदर्शत देने गी भोर स्पष्ट घंकश दिए 
हैं। कई हृष्टियों से पुस्तक मपने आप में महत्वप्द्य एपं मौसिर होते 
के साथ राष्टीस जीबमग को मई दिशाएं ' देन वाली है । 

पुस्तक मे संयक श्री मनोहर छाजेर भारतोय मूसत' राजरपान 
वासी होते हुए भी इक्षिण भारत भी हिम्दी सेस्‍्पामों के प्रे एेढः संभापर 
एवं गंस्यापक है तथा राप्टीय घतता के गजग प्रहरी | दृक्चिश में 'मेंगसोर 
हिरदी फ़ौरम! की रथापना एम्क्रीर प्रदर््तों का तुपरिधाम है, णो हि्दी- 
अहिस्दी क्षेत्रों मं प्ट मापा वे साम्यम खे मयण्ण राष्ट्रीय पतना वा 
एक गफस मंत्र बने रहा है । 

एम महान लिश्तापिद्‌ आदरणोम डा# श्रीमामी शी (उपजुत्तपतीि 
बनारंग दिन विष्व पिधासय भू० प्‌* शिक्षामंश भारत सशजार) 
का हाटिब भामार मसातत हैं, जिर्हीनि इतने स्यरंत एबं भाप समय में 
ही महूरबपूर्ण प्रूमिवा मिराकर अनुप्रट्रित विया है | 

हम भाशा बरते हूँ दि प्रस्तुत बृधि हूसारे विश पाठकों को शरप 
ध्िज इसिव र एएं दिशादशक संग्रेमा, बे इसको समिशापित अपलोकर 
छत्माहित गरेये 

मग्ती 
शापति शाजपीड़ भाषा 


मूमिका 


साहित्य के माध्यम से मवीम क्राम्तियां जन्म सेती हैं यहू मिविबाद 
है। समाज जैसे साहित्य ही श्रपेक्षा करता है-- गैंसे ही उसका सस्‍्व- 
निर्माण होता है। साहित्य की विपय सामग्री जब कोमस मस्तिथ्क में 
समाहित होकर परिक्‍वता की ओर अग्रसर होती है सब जीवन का सुर्ते- 
झूप उसमे प्रतिबिम्बित हो उठता है। नई-दिशाएं प्रवुद्ध पाठकों क 
मार्ग-यशर्म में सहायक पनें, इसी प्ररभा पे प्रेरित होकर लेसंक ने 
अपने क्रान्तिकारी विचारों को सिपिबद्ध कया हैं। भतीत से भविष्य 
तक की यह विधारों की दोड़ इस प्रकार पुमस्फित हो उठी है, मातो 
लेसक ने भारतीय समाज के मृद्रु एबं कटु सत्य को मपनी कुशल सेसनी 
हारा भिर्मकता के साथ व्यक्त करने का पीडा-्सा उठा लिया हो | 
साहित्य-सृजन की मह शेक्षी अपने में एक विचिश्रता स॑जोए हुए है । 
हिमसाय से सागर की छहरों तक दीर्पके से निस भारत का 
चित्रण किया गया है वह नया महीं है परम्तु सेशक की विधार-तर्रंगों 
ने उसे मिस #ंग से प्रस्तुत किया है बह अदूमुत ही मामा जाएगा । 
प्रस्तुत विभारों का तुलनाह्मक ढंग से मूल्यांकन किया जाए तो स्गेगा 
भारतीय समा प्रगति के देहलीज पर क्षड़ा रहकर भी किकतम्यविमूद 
बन गया है। बस्तुद' स्थिति यह है कि उसे नई दिशा का सट्टी उद्बो- 
घन नहीं मिल पा रहा है । 
0 जियो और जीने दो !' सादा जीबम उच्च विज्ञार |! स॒झुच 
सारभूयम्‌ | “वसुध॑व बुटुम्बकर्म 'असतो मा सद्‌ गमय ध्मसों गा 
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प्रयोतिर्भभय मृह्योर्मा भपृतम्‌ गर्मर्य/ कै पाइन सिद्धा्म्तों वा प्रहरी भारत 
अपनी ममोसी परम्परामों माग्यतामों के इखशतुपों शमों मौर मारशों 
वा पनी रहा है। इन संझभा प्रतीक टॉस्ट्रीय तिरंगा श्वज रागम्माम 
पटह्टरा रहा है। आज भी एत्र रणभेरी पंजती है हो देच का हर 
मागरित्र शमी मे किसी हरह देश की रशा के पुनोत कार्य में मपते 
जापना फोड़ पता है ।/ 


पुरसों के स्वप्नों का भाएत जिस मोर) पेशक मी कस्पमा 
धक्कि ने इस धांपी भोर शूफात वा रूप दे दिया हैं जो पाठक जे हृदय 
बी मपझोर है। सत्र-ततर पृष्ठों पर पाठक को संग्रेगा जैशा ये भिर्माच 
और ऊ्लारा की आँरा पिषौती सख रहे हों । परातु बाम्तविक रिपति में 
यहू सराक डी चुनौती है “नई दिशाएं समरत राष्ट्रोयों के सिए । 


“पत्तपि दिवस के भाप पर पिधसे बीस गयीं से षच 
बारतातों इस्पात जग जहांओं विमानों बिए हे एज क्रतेकानेक प्रद्योगों 
बी प्रतिट्स्ति विया गया है। भमाज ये घत्मादन छोर बितात के 
शक्षिय कदम वद्ाए दे है॥। पिर भी विषाग अपना शम्शध्य में था 
संता | पसी अधिक पी गरीब झपषिक गरीब बने हैं। जीकन हे 
क्षयादरपक तंपप में एम, पते शत भा अपम्धय रिझा है । परारितिद 
वन मीर मुर्सतजारों के द्वाम की इपती ह(ई हिगिति दैश गे थिए बिता 
जे विधय बड़ गई है | प्रामाधिश्ता तपा अदृगागन के अमाद वी पापी 
मी आता है | सबंध अधयक वा से अपमा जात नंगा रिराहै। पा 
मंध्भ पृषर्णो बा दभमिद्दानत जता बा दाद इसी ित दे लिए था ? 


आपोदाग्य पुस्तइ में एव भी यप ऐसा हृष्टिरोघए मरी होता, 
कहा जिरभीरता शौर गरय सै ॥_ता शा सशक्त सगढांली॥ात दा 
अशाए | हि बहजरी विंदय भो गहदिप्त बार दिया रपो है । खदतां 
है शेपरर जा प्यान घूरतक के दलेवा बुद्धि वी छोर रहा हो । पैशजी 
स्वग॑- धपबो-दी शगरी है | प्रारपण हैं शिय॒द को दिला शिल्लाए दिए 
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गया है अन्ध में वसा सहीं पर थोड़े शब्दों में मी वह इतना बिस्तृत-सा 
जाम पढ़ता है मानो 'गागर में सागर भर दिया गया हो । 


विविध णीर्षेकों के मास्यम से जैसे हिमासतय से सागर भी सहूरों 
सक , 'पुरश्धों क॑ स्वप्नों का भारत किस ओर [ राष्ट्र निर्माण की 
सुमियाद धर्म! सामाजिक सिद्ान्सों का आग्रह नहीं, विवेक हो, आधिक 
नीति देश की आवशध्ष्यकसा के अनुकूप हो” “रालनीति को ब्यक्तिग्त 
स्वार्थों से ऊपर उठमा होगा ! राष्ट्र की समृदि में राष्ट्रवासियों का 
किस प्रकार का सहयोग अपेक्षित है यही चित्रित किया गया है। 
संक्षनी पूर्ण रूप से मझी हुई स्गती है। 


प्रस्तुत हैं कुछ ऐसे उद्धरण जिससे पुस्सव का परिक्षय स्वत 
मिल जाएगा-- 


& ' विप्ऩासकाय राजभवन, दीधंकाय जल स्रोत बड़े सम्ये-सम्ये 
रेल मार्ग यातायात के आमुनिकतम प्रचुर साधम मिर्से और कारखाने 
बप्तोत्पावन के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों का योग शिक्षा के क्षेत्र में 
मधोन दिक्षा एक ओर तिकास ने मार्गों को जहाँ प्रशस्त किया गया है 
यहीं भ्रराजकूता हम्तातें अमुषासन-हीनता ने देस की आस्मा को ही 
सक्झोर डाला है स्वतजता गे साम पर कानून के जो श्रग्पम ड़ीसे 
'किए गए झोग स्वछम्द बनने सगे । 


७ शारीरिक गुसामी न सहौ पंर मानसिक गुलामी भाष्र भी 


हमारे बिचारों पर हावी है अपने अस्सित्व मौर भायनाओं से हमारा 
विश्यास उठ-सा रहा है सत्य वही लग रहा है णो सदियों से चसा आा 
रहा है, समर्थन उसी को मिस रहा है जो प्राचीन है प्रशंसा उसी वी 
हो रही है जो परम्परानुगठ स्वर में गा रहा है । 
७ देश उतार-घद्ाव के पूफान से गुजर रहा है । जिस घरती पर 
भी-दृष की मदिया महती थीं जहाँ कृषक हजारों सार्खों को रोटी देमे 
वाला था, आज स्थय॑ भूले पेट सोता है| सैकर्डों को गर्मी सर्दी वर्षा 
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ण्योतियमय मृत्योर्मा अम्रतम गमय के पाबद सिद्धास्म्रों का प्रहरी मारत 
अपनी शनोणी परम्परामों मायसा्भों के इस्रधनुपी रंगों और भादशों 
की धमी रहा है। इत सबका प्रतीक राष्ट्रीय दिरमा स्वज गगम्भान 
फहरा रहा है। आज भी जब रणभेरी यजती है तो देण का हर 
सांगरिग गिसी न किसी तरह देख की रखा पे पुनीत कार्य में सपने 
लापको जोड़ सेता है 


धुरपों दे स्वप्तों का मारत जिम भोर !” लेश्पदः की बत्पमा 
घक्ति में इसे आंधी और सूफाम बा रूप दे दिया है जो पाठक के हृदय 
को मकझोर दे | यप्न-्तत्र पृष्ठों पर पाठक को लगेगा जैसे बे निर्माण 
और ह्ास की माँपप़ मिचोगी संस रहे हा । परम्तु वास्तविक स्थिहि में 
सह सेसक की चुनौती है मई दिणाएं समस्त राष्ट्रीयों के सिए ! 


#पद्चधपि बिकास के साम पर पिछसे बीग दबर्षों से कत्त 
कारया्ों इस्पात झस-जहाजं मिमानों विक्च.त एवं अनेदानग' उद्योगों 
को प्रतिष्ठित विया गया है। अमाज व उश्वादन मौर पिहरण के 
सत्रिय कदम उठाए गये हैं। फिर भी बिजास अपना गम्तष्य व पा 
सका ! घी अधिक धनी, गरीब अधिक सरीग बसे हैं। जीगम के 
अनाब"“यक संघर्ष मे जन घन शमय वा अपस्यय जिया है। चारितरिफ 
पतन ओर सुमस्कारों वे छ्वास की बवृती हुई स्थिति देश फे सिए चिम्ता 
पा विपय बन गई है। प्रामाचिवता तथा अनुणासन ने ससाय वी अधी 
गी मागई है । सर्वत्र मराजवता ते अपना फजात पैसा दिया है! कया 
संपर्ष पुरसों बा बसिदान जमसा का हयाग इगी लिन मे लिए भा ? 


भाषोपास्त पुस्तक में एबं भी रवस एगा हृष्टिगोपर गहीं हाता, 
छ्टाँ मिर्मीशता भर गरप से हूटला हआशा छेरार सगता हो। हो, पर 
मसबदय है कि बहाँ-बहीं बियय गो संशिप्स कर टिया गया है। सगता 
है ऐेशक गा ध्याम पुस्तग ने बसैजर अद्धि गी मोर शाह हों। सैशमी 
स्वत चमसी-सी सदती है । प्रारस्म ू॑ दिपय को शितमा फिल्तार हिंदा 
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गया है सन्त में वैसा नहीं पर थोड़े प्रब्दों में भी वह इतना विस्तृत-सा 
जान पड़ता है मामो गागर में सागर” भर दिया गया हो । 


विविध छीपकों के माध्यम से जैसे हिमालय से सागर वी सहरों 
सक , 'पुरझ्ों के स्वप्नों का भारत कसि ओर ! राष्ट्र निर्माण की 
युनियाद घर्म' सामाजिक सिद्धाम्तों का आग्रह नहीं विवेक हो, जार्थिक 
मीति देश की आवष्यकता के अनुशूप हो” “राणनीति को ब्यक्तिगस 
स्वार्यों पे ऊपर उठना होगा ! राष्ट्र की समृद्धि में राष्ट्रवासियों का 
क्रिस प्रकार का सहयोग अपेक्षित है यही चित्रित किया गया है ! 
संसखनी पू्णो रूप से मजी हुई लगती है। 

प्रस्तुत हैं कुछ ऐसे उद्धरण फिससे पुस्तक का परिच्रम स्वत 
मिस जाएगा-- 


& 'विध्ासकाय राजमवम, दीवकाय जल स्रोत वड़े सम्बे-लम्ये 
रेल मार्ग यातायात के आमुनिकतम प्रचुर सापन मिरसे और कारसानें 
अप्ोत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक ठपकरणों का योग शिक्षा के क्षेत्र में 
जवीभ दिक्षा एक ओर विकास के मार्गों को जहाँ प्रशस्स कया गया है 
बहीं मराजकता हड़ताएें अनुशासम-हीनता मे देश की झास्मा को ही 
झगपशोर टासा है, स्वतस्जता के नाम पर कासमस के जो बम्धम ढ्ीस 
किए भए झोग स्वछम्द बनसे लगे ।/! 

७ शारीरिक गुलामी म॒ सही पर मानसिक ग्रुतामो आज भी 
हमारे विचारों पर हाबी है अपने मस्तित्व और भावनाओं से हमारा 
विश्वास उठ-सा रहा है सत्य वही सग रहा है णो सदियों से भला भा 
रहा है समर्थन उसी को मिल रहा है जो प्रानीन है प्रस्॑सा उसी मी 
हो रही है जो परम्पराचुगत स्वर में गा रहा है। 

७ देह उतार-बरढ़ाव के तूफान से मुजर रहा है । जिस धरती पर 
भी-दूष बी नदिया बहती थीं, जहाँ हृथक हमारों सार्पों को रोटी दने 

याज्ञा था आज स्वर्य॑ पूछे पेट सोता है । सैकड़ों वो गर्मी प्र्दी वर्षा 
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से घचाने वास मवम निर्माता €बये भुग्गी-कोपड़ियों म अपना जीवम 
कारते हैं। सार्पो-करोड़ों को वस्त्र देने वाले शरीर जो ब भी मिर्तों, पस 
कारखानों एवं गरपों पर पकसे नहीं स्वय फटे-पुराने चियड़ों में सिपटे 
रहते हैं। सा्थों-करोड़ों को काम देकर सुप्त की मींद सुसाने वाणा स्वय 
बठिनाई से सा रहा है। न यट्टाप्तिकार्मों में रहने वासा सु्ती है भौर 
न बुटिया में रहने यासा ही ! 

6 आज राषप्ट वाह जसा भी है, अपना है। इसे अमाने, सजाने, 
संधारने गढ़मे ही अपेदा है । 

& दोप घम का महीं धर्म के रचा कथित टठेवेदारों वा हैं 
अस्पु्द्यों को मन्दिरों मे महीं मम्दिर के पुजारियों मै उपेक्षा भी है 
भगवान ने महीं उनके भर्कों मे उन्हें दूर रमेशा है, पम मे गहीं उनके 
शंबीम पोषक के सम म॒ असने बाली स॑जीर्भवा मे उन्हें दुकरामां है | 

७ सत्य की पोज में निगगा सानव परम एवं जाति गी भेद को 
रैसाओं म उन्तक कर रह गया है। मम्प्दाय एयें जाति के दायरे में 
साध्य सस्य को पाने थो घाह श्यान बासों को परीर के दरशत हो सपते 
हैं सारमा क॑ महीं । 

& जाज प्राघीव एपं मवीत म समस्ववीजरण की अपेता है । 
परम्परा मे प्राप्स मास्यतामी को सह की कसौटी पर कगमे भी भावषश्प- 
बता है। मीपिय दायरों से ऊपर उठने की शपेशा है. धमे जो पुरततों 
मौदरों, मध्जिदा मर्टों और पर्माषापों की धद से ऊपर उठगर प्यव 
हार पा बिपस बता देश हिउ वे अनुजूल अपनी भूमिशा भदा ग रसी है । 
यदि समय रहते ऐगा से किया गया शो माते वासी वीड़ी धर्म को माद 
इबोसला बह बर सजाक छड्ायेगी। 

6 पवृदित मंद यथ पर भस सो राष्टा है सिम उसे अपने एस्लेस्य 
डगा पता महीं मनुप्य जो शयपप रहा है. फिर उगे सही मात श्पो 
जी रहा है ?े जीने है मिए जोसा पा शिगी उएेंदप के लिए छीना 
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! दैसकी भेद रेखा को जब तक्‌ मानव पहुचामेया नहीं, धय सक सुझ उसके 
स्िए/भृग-मरीिका ही रहेगी । 
८७ मानसिक दासतार्ओं में पत्ता ब्यक्ति परम्परा का पोषण कर 
-सकता है ओर कुछ महीं । जाति भेद साम्प्रदायिकश्राभ्रहू, जनेकानेक 
हक़ परम्पराए सदियों से इसलिए पसती आ रही है कि मवीन पीढ़ी 
पर मानसिक दासता को थोप दिया गया इन्हीं सस्कारों को सस्‍्कारित 
किया गया है। क्राण उस रेखा से ऊपर उठकर कोई वेखना तहीं चाहता 
उस बधम से मुक्त होकर कोई मथीम चिस्तन महीं चाहता विरासत में 
प्राप्त खेद से छूट कर कोई नई दिया नहीं चाहता । 


& समाज उनके वोप-मात्र दृ हता है, भूस णाता है कि वियशता 
भी कोई घीम है मसमुष्य छूुषय युक्त प्राणी है पत्थर की मौन 
प्रतिमा नहीं । 

हमें यह नहीं भूत जाना चाहिए कि हमारी स्वतन्त्रता की 
कहानी भस्द सोगोके घसिदाम की ही नहीं अपितु समग्र भारतीय नगता 
के सहकार सहयोग भौर घसिदान की कहानी है। हमारे देश की रक्षा 
देश का मिर्माण देश के गौरव की सान भौर देश की स्वतस्ततता को 
रसमा भी हमारे सामूहिक सहकार पर निर्मर है। कौन राज्य करता 
है? इससे अम्तर महीं पड़ता यदि देश का प्रत्येक सागरिक अपने क्तब्य से 
जिमुख म हो | सरकार को जगता के सहयोग की अपेक्षा है और जनता 
को नेक भेतार्मो की । राजनीति दामगीति बसे साम्श्वायिक प्राम्वीय, 
वर्गीय भाषाई वैयक्तिक संकीण स्वार्थों से ऊपर उठा थाए | राष्ट्रहित 
हो हमारा धम हो भानव-मामब में प्रेम हमारा लक्ष्म । 

प्री मनोहर छाजबेर - भारतीय - एक प्रतिभाशाली उदीगमान 
घाहित्पकार, लेखक व गयि हैं। हनकी संक्षमी विशेषकर अमस्तिकारी 
परिवतैनों बी भोर दर लगति से बढ़ती है। इसके पूथ आप से बुछ गहना 
है! एृष् महत्वपूर्ण कृति प्रयुद्ध पाठकों ये समक्ष रख चुने हैं। यद्यपि 
झापवी शिक्षा-दीक्षा दक्षिभ अचस में ही हुई, फिर भी आपपे लिख गए 


श्र 


विचारों से सगता है कि उत्तर भारत को भाषा हिस्दो के आप बाय है । 
पुस्तक को पढ़ते हुए माप पार्येगे कि शेशक समस्या के ऊपरो धरातल 
पर ही नहीं, उत्तक अस्तरास तक पहुँचा है। कहीं-कही शंत्ती स ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह भाषा नहीं ललक के हृदय की तड़ फ-स्पंदन बाल 
रही है छेज़क मयीन मे दह हगासी अहाव मे बहा भी सही है। उसमे सए 
मूल्यों की स््पापना की जहाँ भर्चा की है, वही प्रात्रीन प्राष्टर मूरस्यों वी 
रक्षा पर भी बस्त भी दिया है, भूत एवं मविष्य का घुम्दर समम्यय भी ! 
जहाँ तक मरा घ्यान है समाज ऐसे गसाहिएयों की कृड्ट करेगा, 
जिससे प्रोत्साहन पाता हुमा संप्र% आगे से आगे साहित्म वे माध्यम घ 
देदा-सेवा भी भावना टृडू बरता रहगा। श्री सम्मति ज्ञाम पीठ मागरा 
इस क्राम्तिकारी साहित्य के प्रकाधम के लिए बाई गा पा है । 
सण्तक, प्रकाशन मे साथ हमारी हार्दिक धुम कबामनाए । 
१ नवम्बर १९६६ डॉ० के० एस० श्रीमाली 
बाराणसी (उ० प्र०ग) उपछुसपति, बमारस हिस्पू विषपविद्यासय 
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(दि मुझे सम्पूर्ण छंसार में शिसी ऐसे भरदेश जो 4 इ़सया हो--बो 
भ्शति-प्रदत्त सुस्दरता का आगाए, श॑ंपदा शा धमी दइत्ति-मम्पप्त प्रदेश 
हो तो मैं भारत की भोर सकेत बशूगा। यदि मुझ से परुद्दा गया कि 
किस मीसे यंग के भीधे मानवन्मध्सिष्क का सप्पूर्ण बिछास हुआ है, 
बुद्धि मे परिपूर्णता प्राप्स दी है, गिसते जीवन के बटिनतम अध्यायों 
का गहरा अप्यपम बर उसका समाधान दिया है प्वेटो और काम्ट गो 
जिर््हते पड़ा है, उसका भी प्याम श्राश्पित बरतने म॑ समय है, तो मैं 
भारत' का ही ताम सु गा। यदि मुप्ते स्गर्य गो भी पूएमा है कि हम 
योगोप प्रदेश के स्पर्िड, गिनका साहित्य संपिहतर प्रीष भर रोमन थे 
पिज्ारों से प्रभापित रहा है विससे अपने आाम्तरिक जावग मो परिपूर्ण 
पर्याप्त, विश्वमाय तथा सष्ये, ज्यों मे मानदोय राइगुणों से पुत्त एक 
सैणा जीवन बनाते में समर्थ हों, जो जीवन, मात्र जीने भी चाह्ट क 
लिए ही महीं, भप्तोकिक एजं अ्रास्तरिव जात को मी समृद अमान में 
प्मर्ष हो तो इस शामर्पता के शिए सुश किए मारता बी ही आर 
गंकेस बरना होगा ।! 
« यह है एव दियी शाट़िीयबार बी भारत ने रिपय में 
आम्पता भारतीय प्रा्र्तिक गिपि, भारतीय पैमड भारतीय गाव ति 


हिमाक्षम से सागर की सहरों तक प्‌ 


सम्यता, साहित्य, ठथा जम-जीवन के प्रति अपनी बास्था | यह वर्णन 
कसी देशवासी मे अपने देश के गौरव के लिए नहीं, अपितु एक दूसरे 
राष्ट्र के प्रमुख ध्यक्ति ने अन्‍य राष्ट्र फे बिपय में कहा है--यह भारत 
के गोरद पूण इसिटास बंग विपय है । 


मरत छण्ड आर्मावर्त, मारठ मारतवप, हिन्दुस्थान तथा ॥7भ07/8 
आदि नार्मो से सम्योधित एस घरा के कण-कण में सौरभ, सुपमा 
सौन्दय एवं संगीस स्वर इसकी शास्मा में ममत्व साधुय पा 
आकर्षण, इसकी सस्कृति में वैमव, बीरता स्थाग एवं यलिदान का 
सौष्ठव ऐसी भूमि जहाँ का धप्पा चप्पा विगठ क उमर छूरवीरों क॑ 
क्ुन से सिधित है, झिसने अपने देश घर्मं की मर्यादा के सिए अपना 
सर्वस्थ समपित कर दिया वह जौहर तथा स्वाभिमान की भूमि--जहाँ 
की देवियों ने अपने ससीरव एबं आदश की रक्षा के क्षिण अपने आपको 
घ्रपकती ण्वालाओं में झोक दिया' वहु स्पाय एवं नीति की भूमि- जहाँ 
के शासकों मे स्वयं को जनसेवक मानकर विदव-प्रेम की भावना को 
प्रसारित किया, जो न्याय तथा प्रजापासन की भावना से आप्सावित 
थे वह ममता सौहाद, एवं वात्सल्य की भूमि--जिसने अपने-पराए की 
भेद रेखा को साथ कर आश्मिस को भी प्यार विया: वह धर्म तथा 
स्थाग को मूमि--जिसने सब कुछ समता से सहा वह स्थागियों की 
भूमि---जिसने एक धक्ष॑गोटी ओर कोपीन के बस पर सम्पूण विएय को 
खाकपित किया दहू क्षत ध्यान तथा दर्षन की भूमि--जहाँ के 
कषि-मुनिर्यों मे विध्य का माग-दशन किया बहू सम्य सुसंस्कृत भूमि 
जिससे विदव दे मानवता का पाठ पढ़ा था; वह थश्राजार-बिसार के 
समानता की प्रसूता मूमि---अहां कघमी-करनी में अन्तर म होता था, 
बहू श्रमिकों और कुपर्कों की भूमि--जिसने सर्बदेशीय विकास में श्रपना 
योग दिया--ैक्ष को रोटो सथा विश्व को उच्चोग दिया, अमाव में भी 
प्रसम्नता निसकी सहगामी भी यह क्खा-साहिस्य को मूमि--जिसने 
अपनी भांचस में मतीस को गरिमा को संजोए रत्ता बिस्मृत को 


३ मई दिधाए 


स्मृति का विपय बना अपमे गौरवपूरा विगत के इशिहास को अमर बना 
दिया वह आादश प्रूर्ण मतीत--जिसने प्रगतिमय वतमान को राह दी 
और मविष्य को एक क्ाशा ! 


अस्तु, प्रो० मगसमूसर का कथन आपएपय और बतिधयोत्ति का 


बिपय मे होकर सहज सत्य का विवेधन हैं । 
प्राइतिक सौम्द्य का अनुपम देश, रैतीस भौर पयरीने वश के 
यीच हरे-भरे मेंदान छोटे बड़े वृष, कहीं रैमिस्तान के रैसीसे महा 
सागर हो कहीं बिशास सुदुृर हक फैंसी पर्वत भरे क्षियां उनसे मिकलते 
हुए मरनों का कस्त-कप्त माद वदियों का बेग, मांगर की शाम्ति, 
३२,७६ १४६ बम किसोंमीटर क्षेत्र भा अपने इस का विश्व में एक 
ही प्रदेष प्रहवि-परिषागों से श्रामूपषित भारत प्रकृति प्रेमियों के 
आकर्षण का प्रमुस केर्द्र रहा है। उत्तर में पूर्प से पद्चिषम तडः पँछ्ती 
हुई हिमासय की उत्त्‌श श्यग मालाए जिसके हिमाण्छादित धिरार माँ 
आरती के रस्म जड़ित मुकुट की भाँधि मेपाएन पत्र ऐसे सुशोमित 
हैं--मामोीं पिए्ब मोहगी आमा हपनी छटा थे विश्व गो सुप्ति प्रधान 
कर रही है। शिक्षर से तीभे की पर्वत श रासाओं में पाए गे--मम 
को छूते बगे धुन शमाएं हरे भरे भशोक, सीमस एपं दैगरारर पृत्त ही 
पृक्तियाँ पर्दर्तों में जन्म सेफ? वशानुकस प्त प्राप्त शीवगाश गे घुत बस 
कह मसाद कर महते परने जो कहीं सरोवर मम 7 रिपर हो एए हैं 
सो कहीं सतत बप्मे गो पष्िं लिए सरितामों में बदल पए हैं । एमीों कै 
जीवम पे जीवित पुष्पवाटिपाए' इस पारियीं शी सुरशग्ता एवं सुपमा 
बनी हुई हैं । 
हि्ताशय भी परत अर शिर्मों से ज्म तेमे याली शिर्पु, गंगा, रसुता 
बद्रपुत्र आदि मतियाँ मगाय जस रात्रि को अपने मैं समाए णीपस रगे 
को प्रभावित करती हुई ऐसे सगती है छेंते माँ भारती श्रपगे पश में 
झूपमे गुत ता दूपष संझोए हो और बह जीवम रस गमात भारतीयों 
के मिए समच्य से प्रवाटित हो रहा हो । 


पहिमासय से सागर को छहूरों तक ७ 


सलहूटी में बसे बिकरे गाँव, लसलता-फिरठा काफिला (कारवां), 
मेड़नवकरियों के सुष्ड मऔौर उन्हें चराती प्रामीण भोसी बासाएं गौबन 
की मादकता में विभोर, सुगठिस घरीर की ग्रीरपण सुन्दर मुबतियाँ 
श्रमशील हढ़्काय पर्बंतीय पुरुषों को देखकर सगता है विधाता की 
सम्पूर्ण कारीगरी यहीं उमड़ पडी है। हिमासय से सागर तक 
प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण मारत की अनुपम छटा मह्ठाँ के जन 
जीवन फी कप्ता संस्कृति, साहिस्य अतीत के बेमव और गौरव का 
जीता-बागता उदाहरण है। 

घरती पर धाकृतिक सुन्दरठा का सबसे अधिक सुम्दर-स्वरूप 
“काइमीर! फूर्सो से आक्खादित उद्यान फस्त भार से झुगी वुक्ष-टह॒नियों, 
हरी भरी मखतमसी घरती मम्द-मन्द शीतस सुमम्पित समोर पक्षियों 
का पेड़ों के क्ुरमुट से निकसता कप्तरव, ज्यू यार प्रिय नारियों की रूप 
माधुरी, द्वुष्टपुप्ट पुदप अ॑चस चपल बालन, बालिकाएं मादि ने सपमुच 
काए्मीर को घरती का स्वर्ग” बना दिया है! 

मुगल बादशाह बाथर ने काएमीर की सुन्दरता का वेणन करते 
हुए सिखा है --- 


क्गर फिर दौस यरू ए जर्मीं भस्त, 
हमीं मस्ती ही अस्तो [हमीं पस्त।” 
/ -बगर धरती पर कहीं स्‍्वगं है तो वह यही है बह यहो है, 
घह यही है।” 
निपष्चात' और 'शासीमार' उद्यान उने पर बिस्ती मक्षमसी धार्स 
द्विमालय से घिरी 'इल लेक' यत्र-तत्र सुन्दरता से सजे शिकारें, पर्वतीय 
पर्षो पर विख्तरित केसर का सुगधमय पराग कछत-कत नाद करते 
ऋरने वफ्फ से हके पवर्तों गे वोच का विधाम-स्पन् 'मुलमर्ग) १४५ ००० 
फीट की ऊँचाई पर 'अस पत्थर सेक” शोनगर से दूर, मेंदान एंगे 
सरिता्ओं के सौन्दय से पूरित 'सोन मार्ग प्था 'पहलगांव' आदि ने 
बाएमीर की अनुपम छटा को असौकिक शमा दिया है| 


८ गई टिषाए 


मम्यता सीर संस्कृति के झंत्र में काश्मीर रादय प्रगतिशीस रहा 
है । यहाँ गे प्रशासक कप्ता भौर साहित्य के स रसक माने जाते थे । यही 
कारण था कि काश्मीर रास्‍्कृत साहित्य एवं बौद्ध-दइशन जा बर्षों हर 
प्रमुण बैस्द्र रहा, भमरकोश' के रचपिता सोमेस्त 'राजवरंगिणी' के सेसक 
कस्हूणमिक्र का ताम काएमीर जी संस्कृति है साथ पुड़ा हआ है । 
सन्‌ र१ै६४७ तक फाएमोर विदेशी शासन के अन्दगत रहा | 
स्वपस्वता थे साथ-साथ साम्प्रदायिग्रवा था माध्य सेकर पाकिस्तान 
नामक मन्तग राष्ट का भिर्माण गुम । फलस काश्मार भारत का 
अभिन्त अऔग होते हुए भी विवाटास्पद मामलों में उस एया भौर बर्दाँ 
बी धाम्तिप्रिय जनठा म॑ सफट पुणा स्पिति बसी । प्रारम्भ मे भारतीय 
धासमों ने इस मोर विशेष ध्यान मही दिया जिस्लु जमानुपिक अस्या 
चारों से पीड़ित जयता की पुरार से वरिप्ठ मपिकारियों का प्यात इस 
ओर गया । परिणाम स्वस्प भारतीय सेनिकों के अमूतप्रव पराप्रम 
वीरता बतिदाम ये साहस से सममग १० ००० वर्षमीश के विल्लृत 
धान जो दस्युमों से मुफ्त कराया। मारसीय सश्त्ृति सम्यता, कसा 
धाज भी बादमीर में जीवित है । 
प्राउतिक सौन्दय की हप्टि थे झा'मोर के परषात्‌ हिमाप्र प्ररे् 
बाय नाम छिया जा राजता है। यह हिमालप भी 0राई से गया सुराु 
प्रदेश हैं। बरादायात के समुपित सापनों के अभाव में एस प्रदयथ वा 
शम्दस्प कोसाह्त पूर्ण मगर्रों से प्राप' महीं के अराबर या हिस्पु पिछले 
० वर्षों ते इस छोटे प्रदेश में आाशातीत प्रगति भी है। गिर्यग 
मौर दुस्ह पहारें को जाटनॉंट कर सड़कों जा विर्माप्र जिया गया 
हिमासय-तिम्यत माम॑ दस का स्पष्ट प्रमाण है. मए यह शा भ॑ घुछम 
धार्पनों हाएं बहुपुरी प्रगति कर गधा है। एवि काप बात्वासी म॑ 
सुपार अ्रधाती हारा दिशेष उप्रति कद रहा है। अंदर, ऐग रष्राबरी 
6या विविप प्रकार के हैंे भादि शी उत्पति से सगवा है एड मदेश शीप 
ही स्दाया/म्शो धनशर परमन्‍्मस्पप्त हो छागुगा। विमशा' न्द्टामा, 
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बअल', कासूली', ४४५०० फुट की ऊँचाई पर 'नला देरां लगभग 
६ ००० फुट की ऊ पाई पर 'नार बाड़ा', चम्बा नदी पर भूमता हुमा 
पुश्न 'बस्धा बा मस्दिर मरमों के सल-कूस माद वाँसुरी की मधुर 
पान ए्मोहारों की भूम, देव पूजा नृत्य सोसा यहाँ के प्रमुख आकर्षण 
हैं ।यदि प्रगति का यही विकास क्रम रहा तो निदिच्रत ही हिमात्रल 
प्रदेश काश्मीर के वाद धरती का दूसरा स्व होगा । 


प्राश्वीन परम्परा को भायता प्रदान करने वाला यह प्रदेश अपने 
में न घाने कितमा ग्रृढ्व रहस्य छिपाए हुए है। यहाँ का अधिकाँश 
भाग कृषि प्षया वन्य-पदार्थों पर निर्मर है। दनिक क्रियार्मो में दृष्ट 
देवों की उपासमा प्रमुख है। महाँ के निवासी भीरोग प्रसन्न मुद्रा, 
परिभ्रमी, द्ुष्टपुष्ट तथा अमपढ़ होते है। परस्सु भम यहाँ भी क्षिक्षा 
मर प्रचलन तीम्र गठति स हो रहा है। संस्कृति शरीर सम्यता के क्षेत्र 
में भ्रा्रीन वेश भूपा पहाड़ी मृत्म एवं संगीत वदाहु निवासियों में 
बहुपति प्रथा' आज भी प्रचसित है । 


हिमाझ्छादित प्रदेश कादमीर की तराई में वसा--वीर प्रदेश है-- 
पंजाब ] [पंच-|- आय | 
'सतप्नन झेसम, व्यास अमर राबी भौर घिनाव ! 
इन पाँचों ब॑ दरम्यां, बसा मुल्क पजाय ॥! 
विभाजस मे पूर्व पजाब काफी सम्वे क्षेत्र में फैला हुआ था। 
इसवा यहुत बड़ा क्षत्र सिन्‍्ध, पराकिस्ताम वम चुका है। सभी कुछ दिनों 
पूृथ बचे हुये माग को भी भारतीय सरकार मे दो भागों में गिभक्त कर 
दिया-- हरियाणा प्रान्त और पंजाय प्रास्त | । 
भारतीय दृतिहास मे पंजाब जपना विदध्तिप्ट स्थान रखता है। 
पह्टाड़ी प्रदेश से मिकट होते बे कारण मीसछसा यहाँ की विशेषता 
और नदियाँ यहाँ की शोमा है। अनुकुूस मौसम, उचित पानी उबरा 
भूमि के संयोग से मह प्रदेश फलों का क्षत्र माना जाता है। इृपि 
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सम्पप्त प्रदेश की मुग्य उपब गेहे है। भाखड़ा शांध ये भिषित यह प्रदेश 
हरियाली से भरपूर रहता है। यामनाओं की प्रयति मे यहाँ के देहाती 
दोनों को भी विश त्‌ और पकने मार्गों से संपप्त कर दिया है। 
श्रत्तीद में प॑जाव प्रान्त सपरषों बी भूमि रही है। ईरान के साईरस 
तथा सिकम्दर का आक्रमण मुगस सुस्ठाों का आजमण अंग्रेजी 
धायकों के: विश भान्ति से इतिहास के पृष्ठ मरे पड़े हैं। मिकय संत 
के सस्थापक गुर धामक वीर गुर गोबिन्दमिह, झौर पंजाद के मिह 
सरदार रणजीतरिह्‌ पयाम-केशरीसास साजपठराय एहीद भगवगिह 
खगद्रशपर आजाद! भादि भारतीय स्वतम्त्रता संग्राम के ममर 
सनानियों कौ प्रमूद्रा पजाव भूमि ही रही है। श्रमृतमर का जतियां 
वाला वार्गों भारतीय राप्ट प्रम और बसिदान का समर स्मारश 
वम गया है । 
विभाजन दी संकटापप्न स्थिति मे पहाँफे स्धिराग विबासियों 

को प्ररदार छोड़ गर अस्पप दस जाने पर मजबूर बर दिया। 
जिग हढ़ता और पय से पयाबियों से इस मिवट परिह्चिपति का सामना 
वजिमा और भन्यत बसा बर अस्पकास मे ही स्वावसम्यी बसे शा, 
बेगा उटाहरण विश्य ब॑ इतिहास मे आयग्ल दुर्लेभता गे दी उपल्प 
फोगा । पराषम और परिप्रम दइनवा आभाददृद् शह्वा है। यहाँजे सुर 
चुरप एवं सुमडित मह्तताएँ धमन-्यह्मम होती हैं। प्जाबी भाषा उद्ू 
एबें पारसी से अधिक प्रभापित रही है। भात्र भी यहाँ हे निबारी 
उद्दू भा भपिषतर प्रयोग करने हैते जोड़े ैैं। शाहिय एवं बसा 
मरहशति में भी पंशाश पाल का साग भार मे जिया जाता रशा है । 
यहाँ का योर रग पूर्ण भागदा शुस्य झगत प्रशिद भधृतगर जा स्वर्ण 
सम्लि[, रंरा7रति ये जला का परत प्ट समता है सो मद शिवित राश्घाती 
आप्टीाव पिदेशी निर्माण बसा का शहर। शर्मग्रमि प्राश प्ौड़ार 
श्णार्पी कै प्र. जाने वास इगे ह्रामा के युयद गुबतियाँ बह जु़ 
आप, राभी परम हारा पमाया्शन कर सेशाभासमी बनते था रद 
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देशने सगे। उद्योगे वसति लक्ष्मी की चक्ति घरिसार्भ हुई भौर 
चेखते-देशते यह गाफ़ी यागे बढ़ गए । आण भारत के सभी 
स्वाप्तों पर ये समान मागरिक के रूप में अपनी जड़ जमा 'बुके हैं। वेश 
भूपा में सन्तर रहते हुए भी ये जहाँ बस गए है, वह्दी के हो गए। 
इस धरह की वृत्ति देश की पंगठनात्मक तथा भावात्मक एकसा मूलक 
शक्तियों को साकार करने में ब्राक्षासीत सफलताएं प्राप्त करेगी। 


कृपक बालामों के मधुर गीतों की धुम, भु धुद्मों की क्रमकार भूमि 
के कभ-कशण से प्रस्फुटित रण भेरी की यूज सुनी जा सकती है वीरों 
की धरती *राणस्थान' में | पंजाब से सटा राजस्थान जिसके विशाप्त 
यक्ष पर फेला रेगिस्तान, एक ओर भरावप्ती की पर्वत श्रेणियाँ यप्र 
सत्र भद्ूस एवं खेजडण़े के वृक्ष भमकर ताप में भी जिनके अस्तित्व 
को कोई खतरा महीं रहता, शहीं सुन्दर सुसमब्षित महस तो कहीं 
प्राज्रीम क्लों की भम्त दीवारों के अवशेय, उन वहादुर राजपूत वीरों 
की वीरता भरी गाषाएँ अतीस के गौरव की याद विसा रही हैं। कर्म 
जेम्स टॉड ने (8गग्राड शत 4वतदण[०5 06 एरे888०या [एमपूस 
एम्ड ऐन्टिक्विटिस स्राफ शाजस्थाम] में उन महाबीरों के पौझुष पूएा 
अ्यक्तिस्व को सजीवता के साथ चित्रित किया है। 


पिता थी ! आप दुर्ग बी चिन्ता से करें निर्मम होकर शन्ु से 
महा में । जद तक दुग का एक मी पत्थर पस्थर से मिला है, उसकी 
रक्षा मैं करूगी [ 
यह छाग्द है, महतो में पप्ती जेसलमेर के महाराजा रत्नर्सिह की 
'पूश्नरी रत्नावती के । 
अपमे पत्ति संसूवर रावत रटतसिह्‌ के पसामनवाद को चुनौती देती 
हुए यू दी की हाड़ी राती-- 
कहो, ठेर से शेनाणी, 
कह क्षपट खट्टग प्ींथ्यों मारी 
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सिर कद्यपो हाथ में उठछस पड़ यो, 
सेवक भागों ल॑पसताणी 


अपने सतीत्व व मर्यादा की रक्षा के सिए घुम्दरता की प्रतिमा 
महारानी प्रदूभिनी जिसके शौय भौर एुड्िमता से सम्राट मसाउदहोते 
खिलजी को भुहृकी छामी पड़ी फे घौहर |! छिशुस्वामी को रक्षा के 
लिए अपने साड़ले पुत्र को मृत्यु की गोद में फेंक देने थासी पत्ता पाय| 
सपम्लाट घकबर के मद को अूप करने वासी घक्ति प्रोधाबाई रासी के 
पत्ि्न सूच्र में हिल्दू-मुध्लिम की भेद रेप्ता मिटाने वासी 'रासी बर्मवती 
भगवान कृष्ण बी मतथाप्ती भाराधिका मीश खादि देपियाँ मारी के 
जी प्रम स्पाग और बलिदान की प्रतीक हैं। 


स्वतस्तवा सौर स्वाभिमान को रक्षा म अपमा सवस्य समर्पित कर 
पहाड़ों और जंगर्मो की पाक छानने वाजा एवं घास को रोटी पर 
संत्रोप बरसे जासा रणबंधरी महाराणा प्रताप बिसने डिसी भी र्सक्त 
के सामने मपने पुटमे महीं टिकाए । हल्दी घाटी का पवित्र मदान, 
भारत के इतिहास का गौरव प्रता पन्सा स्वामी भोर सामाहाहनसा दान- 
बीर पाष र, अह्व सेतक भी अपनी अवृभुत घक्ति का पर्चिपय दईकर 
हदा के सिए अमर हा गया। महाराणा कुम्मा राणा संप्रामसिह, 
पृस्थी राज चौष्टाम, बोर दुर्गादास अमरगशह राढोर गोरा-वादस धसी 
अनेक हस्तियों के पराक्षम मे भारतीय इतिहास के गौरव गो बड़ाया है, 
आज भी प्‌ गौरव गायाए छोक गीतों और कहानियों वे रूप में स्पक्त 
करी जाती हैं। राजस्थान का अतीत गौरबपूष्ठ है। यहाँ मे! वंशज 
प्राय' दश ने सभी भागों का धासम करते एहे हैं। यहाँ जे पक्तियातती 
राजाओं से गेपास वा धासन भी महृता रही रहा है । 


का क क्षेत्र में शामस्पाम का विशिष्ट स्पान रहा है । विदय के 
तीन धुलर धहरों में पेरिस भोर बेनिस गे साथ जयपुर का भी दाम ध्िया 
जाता है। भौड़ो स्व सीधी सड़कें, प्रसिद्ध इमारतों मे रे एड 'हुबा 
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महल “राजमयम', राम मिवास उद्यान', खगोल एवं ण्योतिप क्षास्त्री 
महाराघा जगरसिह हारा निर्मित 'जन्तर-मस्तरर भामेर तथा गल्ता की 
भाटी दाहर के प्रमुख आकर्षण है। 


अजमेर का 'स्वाजा दरगाह दवाई दिन का पझ्नोपडा', “अन्ना 
सागर-सरोबर! निकट ही सीर्भराण पुष्कर उदयपुर का पिछोसा 
सरोगर जज मन्विर जग निवास महस, राजमहुन', 'सदहदेलियों की 
बाड़ी जय समम्द', *राज समन्द', 'खिलौड़ का कीर्धि स्तम्भ, नाथ द्वारा 
का 'श्री कृष्ण मन्दिर, केसरिया जी का 'सैम मन्दिर, जोधपुर का "दित्र 
पैसेस' गुत्ताथ सागर “महामम्दिर! और “मण्डोर' भरतपुर का दिला! 
सभा बीकानेर फा 'राजमहल' आनू का प्रसिद्ध 'देलवाड़ा मम्दिर आदि 
राजस्थान की बला और सौन्‍्दयंप्रियता के प्रतीक हैं । 


अ्रतीत का गुर्जर प्रदेश थाज गुबरात' के नाम से प्रसिद्ध है। 
कझछ-सोराष्टू का मेदामी-प्रदेध जिसके पूरब में अरावसी विन्म्माघल 
+सतपुड़ा' की पर्वत श्रेणियाँ धने जगस और उसमें निवास करने वासे 
सिह भर 'घीते पद्दिषम में अरब सागर दक्षिण में 'सावरमती, 
“समंदा', 'बनास' और ताप्सी' नवियां, उत्तर में 'खनिज भण्शर'। 
अकृति-छुटा के साथ कृषि, उद्योग में प्रगतिशीस प्रदेस अतीत फे बैमव 
से जुड़ा हुआ लगता है। 

महू के क्वासक सुद्धिमान होने के साथ-साथ बसाप्रिय भी थे। 
यही कारण था कि मुद्ध की विभीषकाओं के बीक्र भी इसके विकास 
काय पूर्ववत्‌ू चसते रहे। समआ्जाट चन्द्रगुप्त मौयें का साम्राग्य सोराष्ट्र 
सक फंसा हुआ था। नर्वी क्ताम्दी में यहां सोसकी पत्च बे राजाओं का 
भाधिपत्य था, जो कप्ता, संस्कृछि के धमस्पतम प्यारी थे इतके हारा 
निर्मित देवाप्षयों के अवशेष कज्ा के सुन्दर उदाहरण हैं। मुगल स्आर्टों 
की हृष्टि से यह खिसता हुआ प्राम्त व न सका। ई० १३०४ में 
सुल्तान असाउद्दीन खिलजी समूने प्रदेश को हृथिमा कर वह के घुस्ताम 


१६ मई दिया 


शिवाजी के नेतृस्व में महाराष्टियनों की तस्तबारें सूद निगम्त रहीं पी 


स्वतन्त्रपा सं्राम में भी महाराप्ट डिस्तो से पीछ नहीं रहा 
गोपाप्त हरि देशमुख न्‍्यामराशीक्ष महादंब गोविन्द राताे श्रीक 
चिपसकर थालि में राप्ट भावना के विकास में अपने आप को र' 
दिया । 'स्थराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है! जसे प्रेरणा परृण ता 
के सुज़क भारत केसरी सोकमाम्म तिप्तक से भारतीम गौरव को धमुणः 
प्रदान की । शिक्षा शास्त्री गोपास भ्ृष्ण गोयसे में देश कौ स्वशम्त्रता ' 
सिये देक भर में जम जायूति की एक मधोम सहर पदा की। बिदेए 
सता-की जकड़ी पेड़ियों से देश म॑ भाहि जाहि मत्र गई थी | उस समः 
दैष्त मुक्ति के मेतामों के लिये इपतारे पर करोड़ों हाप ऊपर उठ णाहे थे 


साहित्य सस्क्रति कछ्ता और भर्म की हृष्टि से महाराष्ट्र एक भतिभा 
शाली प्रदेश रहा है। शानदेव नामदेव तुकाराम जैसे सर्तो तक्‍्लूबा! 
आवि सहियां, धर्म उत्पाम के क्षप्र में महाराप्ट की कीथति पताका फहर! 
भुके हैं| इमक सिसे साहित्य गद्य सौर प्ठ॒ आज मी बड़े प्रेम से पर 
धर में सुन॑ शोर गाए जाते हैं। छत्रपति शिवाजी मे कास म पीररस के 
भाहिस्पों का सुजम महुत बड़ी सस्या म॑ हुमा जिसे पड़ धुम कर रॉगटे 
झ्ड्टे हो जाते हैं। भूषण! कवि दिवाजी के दरबारी कबियां में से एक 
थे । बहा जाता है कि शिवाजी के सुर सर्थशमसदास सौर बीररस 
के काप्य प्रगोता भूपण भी प्रेरथाओं और मातुपी के उश्योषर्तों ने 
इमपति दिवाजी को देश का एक महा योदा बसा दिया। 


वौद हिम्दू तथा जैन महारमार्मों मै साथना भर तपस्या के नि्मित्त 
यहाँ बे. मिर्जेगंबनों जौर पहाड़ियों में कम्दराएं बनाई मर्जता, 
एलौरा एसीफेस्टा भादि गुफाए रुछा भी प्र प्य्ट्मम हृषिएाँ हैं। 

प्रदृति-छटा से परिपूर्ण होते के साथन्साथ इस प्रदेश पर गहरी 
माधुनिकता की भी छाप पड़ी | इपोग-स्यापार का धिब विश्याय कर 
मम्जई वर्तमाम सिर्माण दा का सुम्दरहम उदाहरण है। सर्द वी 


हिमाक्षम से सागर की लहरों सके १७ 


चहस-पहल सजनयवी के लिए प्रथम यार आएचयें का विपय वन बाती 
ह_ै। देश का सबसे खड़ा वन्दरगाह महाँ सेकड़ों की सश्ष्या में एक साथ 
सेरते जलयाम अपनी अनुपम झछूटा का प्रदशन-सा करते दीखते हैं, 
बिश्ात्न रेलसे स्टेशन 'विक्टोरिया दर्मिनस! जिसे बोरीबन्दर मी कहा 
जाता है, तथा मध्य रेसबे का स्टेशन (वोम्मे सेन्ट्रल) गिद्य के इसे गिने 
स्टेसर्मों,म से है मरीन ड्राइव 'बोपाठी, ग्रेट वे आफ इण्डिया म्युजियम्‌ 
जहाँगीर सार मैसरी, रानी का बाग वासकेदबर, मुम्बादेवी पावर 
हाउस, महालवमी रेस कोर्स अमरमाथ मामा अणू सनूसमान नैन्द्र 
तथा पहाड़ी टीज़ों पर बने पाक आदि वम्बई के प्रमुख दर्शनीय स्थर्सों 
में से हैं। 

उद्योग इपि में मद्दाराष्ट्र प्रगतिप्लीस प्रान्तों में है। बम्वई कहर के 
विभिन्न भागों में ऊची-ऊची मीमारें घुरआ उगश्नती हुई मार्नों अपने 
ड्ययसाम कला का सबित समा धांध रही हों। साथ ही घल-चित्र 
'छद्योग का यह प्रधान केन्द्र है। प्राम देश के प्रत्येक मार्यो से सोग वड़ी 
संश्या में यहाँ व्यापार और मौकरों के सिसमिले में आए हुए हैं। इस 
आधशुमिक मद्टामगरी में कस्ता संस्कति और साहिर्य आज भी यत्रन्यप्र 
अतीत का सौन्दर्य प्षिए हुए दृष्टिगोचर होते हैं ठम सगता है कमी यह 
कसा सस्‍्कति साहित्य का गठ रहा होगा । विद्यास समुद्र इस मगर 
नको तीन ओर से अपनी गोद में लिए हुए है । 


प्राच्रीन काम में देश का सबसे वड़ा वम्दरगाह, वाणिग्य केड प्तम्से 
समय तक पोदगीजम के अपघीन रहा था । थंग्र जी दासम के अन्तर्गत होने 
के करण इस बन्दरयाह से देश की दुर्सेस और अमूल्य बस्सुएँ इसी 
'मार्म छ विदेश मेजी जाती थी, मुगसकासीन हीरे, जबाहरात प्ना 
मोती शीसम सुप्तमान, माशिक पुलराज मूगरे आदि बहुमूल्य वस्तुएं 
घ्वो उन दिनों प्रसिद्ध इमारतों भादि के फर्श और दीवारों छतों पर 
असीदाबारी इग से जड़ी हुई थीं प्तप्नह्मश्तय भादि में मामूषण चाप्ततु 
ईघल्प के सप में संग्रहीत थी अप्रेषी हुकुमत द्वारा मिदिष्ट स्थानों से 


है मई दिधाए 


हटाकर इसी मार्ग द्वारा इ गप्त॑घ्श और जमंसी के सप्रहाप्तयों में पहुंचा 
दा गई | 

पुर्वंगाल के भाधीम 'गीवा' जो भारत का ही अभिन्न अय रहा पा, 
बुछ समय पूर्व स्वेतस्त्र होकर मारप गणरास्म में सम्मिलित हो गया। 
इसकी स्ववस्तरता का इतिहास बड़ा रोमांषकारी रहा है। भारतीय 
सामरिक वर्षों तक इस प्रदेश में भरहिंसक सभर्प करते रहे हैं। कहित से 
कठिन मासनाएं, घजाए भी दे हँस-हुँस कर भोगते रहे हैं। 


पोतंगीय परिच्षमी राष्ट्रों के स्थापारिक सम्बनमों की सम्यस्थता ने 
रूप में काफी प्रसिद्ध रहा है । समुद्र स॑ पिरा हाने के कारण यहाँ का 
बातावरण बड़ा रमणीक सगठा हैं । सोबा की भूतपूद्र राजधानी 'पश्ि्समा 
पुर्तंगरास की कसा की इमारतों का यढ़ है। यहाँ का सेटसूग्रेबियर्स का 
'गिरमायर' मिशवविक्यात है। अधिक कास तक विवेधियों के अधिकार 
म रहने के कारण यहाँ को सस्कति कप्ता एवं साहिस्म में विदेधीपन का 
मिश्रण हो गया है । यहाँ के निबासी संगीत, क्ां, विजकारी आादि में 
निपुन द्ोते के साम-साप हँधमुस मौए स्मेह प्रिय हूते हैं । 

गोबा से पूर्व दक्षिण की शोर सागर तदीम प्रदेश मेंदाम पंत 
घाटियां जौर उनके बीच मरते हुए सरतें भौर शांत सरोवर, औौर प्रकठि 
सौन्दमें दा आंगार ैरस' प्रदेश है | 

मस्तमाथम्‌ भाषा से केश का अर्थ 'मारियप्त बोर आासम्‌ का अर्थ 
यर' होता है । सारियसल का यर अर्पाद 'फ्रेरस' ! कि मौर मधसी 
पकड़मा यहाँ के जीबस-पापत का असु्य सामने है। प्राचीत कास मे गह 
परशुराम भौर देगांध बसी का देश माना यातवां था। क्रम से बसे हुए 
टूर-ट्रर तर कपनों मजदूरों के धर बड़े धुल्दर मै दीएते हैं। स्यापारिक 
क्षत्रों में यह उप्तदिशीस प्रदेश कद्टा जाता है। कासी मिथ सुपारी 
मारियस और इशायी मादि पमृह्यकात परदार्धघों की उपज के कारण 
इसकी चर्चा विश्व के प्रमुण बाजारों में होती है। प्रापीत काप्त मं भी 


हिमालसम से सागर की सहूरों सक १९ 


भह्द प्रदेश स्यापार में अग्रगी रहा है। किग्रा कोजिकोर्ड और 
केप्तानूर प्राचीन समय क॑ बन्दरगाह थे । प्रसिद्ध राजा कामिकोड सामुद्रि 
के समय में हो (६० ४१४८) स्पेत के नाविक वास्कोडिंगामा कापीश 
बन्दरगाहू पर भाया या। कासिकोड के पश्चात्‌ कोसत्तरी पेस््मान बौर 
'पेड्माल! सोलहवी मौर भ्रठारह॒वी सदी के प्रसिद्ध राजा पे । मठारहूबी 
दताम्दी में मैसूर राज्य का अधिनायक' टीपू सुस्तान' ने केरल के अम्य 
कुछ क्षेत्रों के साप मसबार पर अपना भाषिपत्य जमा लिया । जो अठा रहीं 
शताब्दी के मन्‍्त तक मृगशों के हो अधिकार मे रहा। अवस्षेप क्षेपरों के 
प्तासक मातंण्ड वर्मा के घासन काल में पोचगीज, डभ्॑ एव अंप्र शो का 
यहाँ आगमन हुमा । “ईस्ट इण्डिया कम्पमी' को व्यापारिक कूटनीति की 
माड़ में सम्पूर्ण केरस अग्न॑जों के हाथ में चरन्ता गया। इस पराधीनपा 


को चुनौती देमे क घलिए मार्तण्ड बर्मा क सेनापति वेलुतम्वीदलबाय भमौर 
रामकध्ण पिस्ले आदि स्वतन्त्रता प्रिय सेनानियों मे सघपें मी किया | 


ख्द तवाद के प्रयेता भी स्कराचार्य का जन्म भम्यूदरी ब्राह्मण कु 
में केरप्त के काशड़ो गांव में ही हुया था। इनकी बिद्कत्ता की भाक सारे 
बिएव में फैसी हुई घी । मारत के एक कोने से लेकर धूसरे कोमे तक 
शअ्र्व सबाद की घूम मच्र गई। समस्त विश्व की मानवता को एकल्व 
इृष्टि से बेखमे एक जाति, एक धर्म, समभाव के प्रचारक वीर नारायण 
गुरू तथा हिन्दू-मुस्मिम मंत्री के सूब्राधार दबांध सम्मृत आस्पप्पा बी 
भूमि केरस ही रही है । 


यहाँ की भाषा मलयासम सस्कति प्रधाम भाषा है | तु मत्तयेलुत"चषन 
मलयासम भापा के जम्मदाता माने जाते हैं मस्तयासम भाषा में इनके 
दारा सिखी रामायम सत तुससी के रामघरित मातस की कोटि में 
गिनी ऊझातो है । चेइक्षरी भम्मुदरी बे मागवत' की तुसता सूर काश्य 
से की जाती है। यहाँ के प्रसिद साहित्मकारों में मम्बीपार चाक्यारदूत 
मप्तेपत्त, र, सारायण महष्टतिरि, भद्याकणि कुमार आप्षान, परमेदवरद 


प्र 


कछ सई दिशाएं 


ठथा नारायण मेनन दि फा नाम विक्षेप उस्लेखनीय है। वर्तमान के 
सेखक पालानाशायशन भायर को 'केरलम महलनु”' नामक उच्चकोटि 
के साहित्य सजन मे सिए साहिए्य एकेशमी पुरस्कार” मिन्ताणों 
मसयासी साहित्यशारों एवं वहाँ शी स्िक्ा प्रिय घनता क सिए मौरेब 
जी गात है। चंमपुस्सा, पि कृप्णपिश्सल श्रादि भतेक साहिट्पकार 
जिनकी प्रसृता मेदमी बरप्त ही रही है उत्कृष्ट रचनाओं के लिए 
पुरर्कत्त हो चुते हैं। 


इन्नस भैदोरू सोदयम्‌ सूढरहु इस्‍्नत आजार माइसुम्‌ धर्यातू-- 
4पुराने समय में सम्दम में अनुसार किया मया बाघरण बाज के मुड़ 
मोगों के लिए धम एब. परम्परा का विपय मन छाता है । भमए पितक 
आधावादी साहित्यवारों म॑ उक्त कथम वा समपंत करते हुए, रूढ़ि 
यादिता बुर्सस्कार आदि दुगुर्णों गो ब्रुनौती हे डासी है। लिसक 
“रस्मूर प्रमरमें ही धम मत गुण समाहित हैं, का उस्लेगा करते हुए 
मिलते हैं--'ओरहंमतमुष्ु उप्तमिस्तुधिराम प्र मम्‌ मध्स्तोस्तोम्‌ । मह्दाँ 
का साहित्य अधिक प्राधीन सदी है. परन्तु कम-अबधदि में भी यहाँ के 
जसेलकों भौर बगियों ने अपनी मोग्पता का अदूमुत परिचय देकर घ्िपता 
शास्त्रियों का स्पाद आगप्ट कर सिया है । 

प्रतीत की वैमवशासिनी बसाकतियां पैश्स को गरिमा को आज 
भी भप्ी भांति प्रकट कर रही हैं। तिदबनम्सपुर का प्रगिद्ध पदृपताम 
स्‍्ड्ामी मदिर विश्वस्नमष्पुर कृष्ण मखिर मादुर के ताइडब सृए्य को 
मुद्दा में उप्र शिव मम्दिर जमालस स्वामी देषासय कलश का शारदा 
मह भी धाशायण सग्गापि भादि घर्म स्मर्तों गे पता चलता है हि प्रारस्म 
सही यहाँ पामिग ता णीबम का सम रही है, बास्तू तिमणि जता इसजी 
साही है। सचिजबसा में राज राजवर्मा भारत म॑ ही महीं शॉसार मर में 
अपनी तसुप्तिका के मिए प्रमिद्ध हैं। शृत्य और मादय बसा ओद्र तृसस 
मर फरयकरुूमी भारतीय मादूय परम्पष्टा में एड सब्योत सम्तो है । 


हिमासय से सागर की शहरों सक र्ह 


बेरस अनस स्या में भूमि के अनुपात से कहीं अभिक है। घिक्षा की 
हृष्टि से केरल भारत का सबसे उन्‍नतिश्षीस प्रदेश है। यहाँ के लोग 
सामाम्यतः क्षिक्षा प्रेमी होते के साथ पूण छिक्षाविद्‌ भी होते हैं। यहाँ 
की मारियाँ भी काफी शहिक्षिस होती है। काय निष्ठा, श्रम और विवेक 
केरस की विक्षेपतता मानी जासी है। यहाँ के धिक्षित ध्रत भारत के 
मसावा विदेशों में मी मिलेंगे । | 4॥| 

प्रकति प्रदत्त सुम्दरता पहाड एव घाटियाँ नवियाँ गौर फरनें, 
सुखदायक मौसम, बेरल क॑ पास का बन्‍लड़ भासियों का प्रदध मैसूर 
मध्ययुग में कर्माटक कहलाता रहा । शब्य-शाक्त जअनुयाभ्रियों के प्रो 
म॑ महिपासुर नामक विशास राक्षस का वणम मिलता है। कहा जाता 
है कि उसके अस्याचार से लन-बीवन अस्त-व्यस्त हो गया था शक्ति ने 
स्वय भवरित हा उस "कर राक्षस का वध मिया था। यही कारण है 
कि देवी उपासकों म॑ बहू महिपमदिनी के साम से विस्यात हैं। 
महिपासुर क॑ कारण ही इस प्रास्त का नाम प्रारम्भ में महिसुर था थो 
बाद में “मेसूर” के नाम से जाना जामे समा | 

मैसूर नगर को अनुपम सुम्दरसता श्यव॒स्थित बिधास भवन, बगकते 
हुए स्वर्णमुक्त कसीदाकारी ने राजमहूस जग-मोहनस पेसेसे, ससित 
महल चौड़ी साफ सड़क और इन सबसे जधिक महृत्वपूण कावेरी मदी पर 
बना वांध एबं उसकी जप्तनिश्चि सं सजाया गया बुस्दावन! उपयन 
मानवीय शुद्धि-कौशस का अनुपम उदाहरभ है । इस्द्रघनुपी रगों मे रगीस 
फश्वारों की रंगीन फुहार, र॑ंगीम फूसलवारियों के रगीन पूल, रंगीस 
विद्यू स-बत्तियों से फंससे रंगीन प्रकाप्त साममे का मब्य भवन मैसूर की 
घाव के लिए पर्माप्त हैं। हि 

यहाँ का पघिड़ियाघर, देप के जिडियाघरों में से एक हैं। अतीत 
में यहाँ के धासक प्रजा पालक के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर 
प्रना गी हृष्टि म देवत्व प्राप्त बिये हुये थं। सोग वर्ष में एक बार 

विजय दशहूरा' के दिन राजमहस से गाजे-बाजे के साथ मिकसने 


श्र मई दिशाएं 


वाली राजा की सवारी के वर्शवार्थ एवं भद्धा शुसुम अपित करने के 
लिए मीलों सम्बी पक्ति में कड़े फते थे। जय-जयकार वे थोपींसे 
साश क्षेत्र भूज उठता था | आज भौ यहाँ के गिबासी उप्त परम्पण 
का निर्वाह कर रहे हैं। यातायात सुस्तम होने के कारण इस हृदय की 
देखने के लिए भारत के कोमे-कौने से सैकड़ों करी संस्या में सोग यहाँ 
बाते हैं । 
इस प्राम्त की राजपानी मध्य मगर बंपहुर अपने सौन्दय 
प्राृंतिक वमय, उद्योग-बाहुस्प ब दशनीय स्पससों द्वारा राष्ट्रीम 
अन्तर्राष्ट्रीय स्वर पर विशेष प्रसिद्धि का क्ेम्द बन यया है। इसके 
सामांक्न का इतिहास तथा देदिक उपप्ग्थि का चामत्कारिक तप्य 
शातस्य तथा अंमुर्संपाम का तिपय है | कहा जाता है कि ईसबी सम 
१५३७ में विजय सगर के अधीनस्थ पस्नहंका मगर मै मपिपति 
क्रम्पेगौड़ा मे इसे बसाया था* जिसके राज्य की परिधि उत्तर में 
रामपुर परचम में कुनिगत्त दक्षिश में थरानैकश ब पूर्ष में होमबीटे 
सके थी । प्रारग्म में इसका माम 'बेंद का सूरझ! था मागे चस कर 
सपप्न पत के रूप में बगसूर हो भया | 
कप्त कारसानों का यह उद्योपी शहर देश ही सामरिक शभा 

समय महत्यपूर्र भावशयकतामों वी पूर्ति करमे में संघरत है। यहाँ के 
कल्-भरपाने अपनी कायदीमता के जिए प्रसिद हैं। भ्राघुतिक याता 
दर में मौतिक प्रगति की भोर इस दहर मे आदातीत सफसता प्राप्त 
बी है। भारत के प्रस्तिय समरों में थे गपुर भी झपता एक हमास रसता 
है। दर्शतोय स्पतों में सासबाग वा शुरूर उद्चात, प्रसिद्ध सेशानिेक 
भारत रत्न विद्वेश्वरम्मा शी स्मृति में बता टेक्नासाजिकश स्पृणियम, 
विघाने-सभा मपम, सुप्रसिद भारतीय जंज्ञासिक संभौपत संध्याग- 
इग्डियन इस्स्टीस्पट आफ साइपमस []/0८शा [0770 ० 82८८:००] 
मोद॑स पुरस्कार विजेता सी० बी* रामन्‌ का संशोपनाधय द्िखुस्तात 
मशीम टृस्स हिस्दुस्ताम बात फ्डटरी मैसूर सब्मट सोप पक्‍्टरी 


हिमालय से सागर की पसहर्रों तक रो 


हिन्दुस्तान ऐरोम॑ंटिकस ल्लि० तथा भारत इसेक्ट्रोनिक्स रेमको, कि्सोस्किर 
इण्डियत टेसीफोन दृश्स्ट्रीज मादि विक्षेप उल्सेशमीय हैं । 


शिवसमुद्रम्‌ का फावेरी प्रपात एव जोगफाल्स का धराबसी श्रपात 
खो क्रमश" ३०० एवं ५ ० फीट की ऊ चाई से गिरकर विद्यूत शक्ति 
का निर्माण करते हैं संसार के यड़े जप्त प्रपा्ों में से है। सरावप्ती का 
जोगफास्स तो विक्ष्व में अपने ढंग का एक ही है। कोशार गोह़ड 
फीस्ड देश में सोन की झ्ञान का एक द्वी स्थान हैं। इसके अतिरिक्त 
माईका, पैंगनीज, सोहा, रेषम और घन्दम इस प्रदेश की प्रमुख 
देम है । 

मदीहिस्स केमशगशु डी मंमसूर की भाटिया मौर धमुद्दी प्रदेश 
प्रकृति प्रेमियों के सिचाव का विपय हैं। सोममाथ, मेसूर, हसेबीड़ 
औरंगपटनम्‌ के टीपू सुस्तान का महस, एक 'बट्टान से निर्भित शंद्रगिरि 
पर्बत श्रेणियों पर गोमटेइवर बाहुमसी को जगत प्रसिद १७ फिट 
ऊ बी विशाल मूति मौर श्रवण वेलगोस के अम्य जन मन्दिर जहाँ 
समआआाट अन्द्रगुप्त मौय की २२ वर्षीय शपस्पा तथा भक्ति की स्मृदियों 
का बिपय बनाया गया है हम्पी के कष्शहर और बादामी की चित्र 
कसा प्रदेश की कसा के श्रेष्तम नमूने हैं। बेसूर और हसेबीड़ 
मम्दिरों की मक्‍काक्षी ऐसी सगती है मैंसे यहां पत्थर की निर्जीव 
मूियाँ नहीं भावों की साकार प्रतिमाएँ हैं। जिसका वशन करते हुए 
असिद्ध कमि के० बी० पुहपा कहते हैं--- 

'बागि सोलु केमगिदु ओतोो आपादिकने, 
शिसेयश्ल थी पुडिपु कप्तेय तेसेयू ॥ 

--पातजिक ! हाथ जोड़ कर अन्दर आओ, यहू पश्मर की मौन 
प्रतिमाए महीं कसा के मम्विर हैं। 

इद्बाकु जोसा, पाण्डमां पस्सव, सप्ट्रकूट दहोयसत्त सथा विजय 
भगर के राजबंधों के काल में मैसूर मे प्रगति ही की ! इस क्षंत्र में 


जे मई दिधाए 


बोडमर वंश की बिश्लेप प्रतिष्ठा है। स्पतस्मता के माद म॑सूर प्रदेश के 
महाराजा जयथाम राजेन्द्र ओडेयर वा इसी प्रदेश का राम्यपाम बनना 
एवं आज भी जनता द्वारा वष्टी सम्माम प्राप्त करना प्रजा बत्मसता 
का ही सुपरिणाम है । 

यहाँ की सम्यता सौर सरकृति फ्रान्ति-प्रिय रहो है। शई उप- 
संत््धियों और विचारों का महाँ सदव स्वागत होता रहा है, यही कारण 
है वि बौद्ध एवं जेद मत यहाँ अपना स्पान वना सके । राजस्थान एव 
गुणराश के पण्चात प्रमुस शैम स्मारकां मे मयूर प्रान्द का मास सिया 
जाता है। मसूर, राष्ट्र की मावात्मक एबं समस्वयारमक एफता म॑ विशिष्ट 
ध्पाम रखता है। विमिन्त भाषा भापी स्रोग भी यहाँ अपनस्व की 
भावना से परियेष्टित हैं। प्रागी-मात्र मे भद्धा भौर प्रतिष्ठा डी हृष्टि 
शखमा यह यहाँ गे निवासिया को झ प्टसा का तदाहुरण है। वर्सबण्या 
जी को भापा में -- “मम्पा ए गरे स्पर्ण एसशो ए शरे हरका! 


-- आप कहना हो स्वर्ग है भौर 'त' कहना ही सरक है। डितसा 
मामिक हृप्टांत है। पुुपी को 'स्वामी' भौर महिलाओों को माँ कहना 
यहाँ की सम्यक्ा के मनुपम उवादहरप हैं। 


राप्ट्बूट के सम्राट मृष घुस को कन्‍नड़ साहित्य का भ्रादि 
कुमि माता जाता है जिस्हेनि कर्माटव बभग सामक ग्रथ का 
मिमणि किया। कवि व रस्न जर्म कसलड़ के आदि कबियों 
में मिसे जाते हैं। हरिहर राधबांक, सर्वेसेमृत्ि असयध्या जी 
गुमाश्ग्यास पड़ादारोी अस्‍्समप्रमु मबक महादेवी मामेदवर 
मादि यहाँ ने प्रसिद्ध साहित्यिग रहे हैं। बठमान साहित्य सवियों 
मे 'मंकुठिम्ममकग्या' के सेसद डी० वी० गुरुप्पा 'हामायण 
दर्शग! के रक्षमिता गे * भी एट्रप्पा जिरहें अभी-मभी जद महिनों पूर्व 
शामपीठ बारापसी पुरस्कार से पुरस्कृत किया यया है सिममृति 
धास्‍्त्री धिवराम कारत डी० आर वैसा आ# धार इभराब ।ा+ 


हिमासय से सागर की सहूरों तक श्र 


शा० सुब्बराव एस मरासमम्या आदि की रघनाएं साहित्य जगत की 
भमृष्य मिरधियाँ है । 


द्रधिद्ध सम्यता का प्रतीक तमिलनाईं जिसे मद्रास मी कहां 
जाता है भारत के दक्षिणी छोर पर घसा हुआ प्राश्रीन संस्कृति सम्पत्ता 
और कप्मा का माना हुआ दांत है। यहाँ के कलायुक्त मदिर विश्षय 
विश्यात हैं। भारत के एक ओर उत्तर में जहाँ हिमालय पत्रत श्रेणियाँ 
हैं वहाँ द्षिण में कन्मा कुमारी एवं उससे छूता हुआ सागर वट जहाँ 
अरय महासागर हिम्द महासागर मौर बंगाल को छाड़ा इन सागरों 
बा संगम होसा है। स्वामी विवेकामन्द सरस्वतती का स्यान, एकान्त 
क्षत्र कस्पा कुमारी जहाँ उनकी स्मृति में करोड़ों की लागत से भम्य 
स्मारक का निर्माण हो रहा है अपनी विजित्र आभा के लिए अपने 
ढंग का विक्ष्व मे महत्वपूर्ण स्मारक होगा। प्रात'कास्तीन अदुण 
रएिमि सं सागर की सहरें महाँ सौनन्‍्दययं का पर्मां घाध देती हैं। 


महा ! मर्ण रश्मिर्यों से सहुरातो सागर की लहर । 
रण बिरगे परिधातों में सझणाई सी सम रहीं। 


कम्पा कुमारी शागर कोयस, मदुरे-मीमाक्षी महावसीपुरम, 
कांची पुरम, तिदवम्नामसे, मेस्सुर जिवम्बरम्‌, कुम्नकोणम्‌ तन्‍्जौर 
शीर॑ंग जिवमापल्‍्सी रामेहबरसु के विश्यासत मंविर भारतीय प़िल्पक्सा 
एव स्पापत्य कसा की सर्दश् प्ठ इृतियाँ है। तमिसनाश को शिक्त्प प्रदेश 
मम्दिरों का गढ़ कहा जाय तो अस्मुक्ति म होगी। यहाँ के मन्दिर 
देवासय कसाकारों की अमवरत कसा-्साधमा, तपस्पा एकाग्रता, 
काम निप्ठा एगे कुशलता के ही शुपरिणाम है। मनुष्य के हाथ इसने 
विद्यास कक्षापूर्णा सम्दिरों का निर्माण भी कर सकसे हैं जाएचय का 
ही विषय है। शिल्पकला का अग्रणों ठमिसमाशु संगीत नृत्य एस 
मास्प फन्ता में भी पीछे नहीं है । रा 


तमिलनाडु वा इतिहास भारतीय इतिहास भा प्राभीनतम इतिहास 


२६ शई दियाएं 


है। थेरा औौसा एवं पांश्या राजवंश | यहाँ के प्राबीस॑ शाम के 
राजाओं की राजभानी वणों जोसों की पृहार हपा पांइयामों को 
मदुर रही है । इसके ऐदबर्म शौर्य-बीरता तथा प्रजा वत्सत्ता पूर्ण 
बमपे की गायाए आज भी तमिप्तमाड के प्रत्येक घर में घुमाई देवी 
है । शासक बर्ग केवल पराक्रमी ही महीं धर्म, साहित्य एवं का के 
उपासक भी थे, जिसके प्रमाण तमिप्त-प्र प एवं मन्दिर (कौयल) है। 
'पह्खव राजा ने कात्रीपूरम्‌ [स्वधन्यगरी) को मपनी शणपामी 
अमाया । इनक पश्चात्‌ इस दोज में दिजय गगर के राजारमों का 
शासन रहा जिनमें कृपष्शदेव राय का मास विशेष उल्सेक्लमीय है! इस 
प्रदेश में मराठा मुगस भौर अ ग्रंणी घासत मी रह चुंषा है। पिदेशी 
आकमणों के विदद्ध बीर बोम्मन सुत्रह्मप्यम्‌ मारती शपा बिदम्भरम 
'पिस्स भांदि का कार्य उल्सेवनीय है। 
तमिस साहित्य बिश्व के प्राधीन साहित्मों में सावा बता है। 
जिसके भादि कृति अगस्स्पर जा “"महामारत' तमिल साहित्य की 
आ्राचोसतम निधि है। तिदवललुयर का 'तीदबुझश' ११३ परिधिष्ट 
भौर १३६० श्सोकी का बहू पामिक प्रर्प है. शिसत्री प्रतिष्ठा 'बेद 
के तुस्य है जो गई भापाओं में अनुद्दित हो घुगा है । 
एप्रति क्ीमगार्कुस उप उध्डाप, 
उपबिल्स शेमतति कोनू सारह । 
“--उपकार पर हृतजता म दिखाने वास का जीवन हीं क्या जीचस 
कै ?' इस सीहि-ओोपक आदशों की यह रपना प्रन्प मणि की कही जा 
सकती है। भम्य साहिएयवारों में महावति कम्श शिश्लि पुत्त,रार, 
महभानूर पूरतासूर, कसिंगतश,-परिभी पर्संगोग़न आदिवे! माम 
एस्ततनीय हैं। आपुमिक साहित्य ते प्रगति मे साप एक गई दिया 
नमी मीएहै। 
स्वत्रतता के पदचात्‌ तमिसवाश मे सधोग-परपों का भी बाफी 
विकास हुमा है, पैरस्वूर भोच पैक्‍्टरी झारि अमेश पँजटरियाँ, एइं 


हिमासय से सागर की सहूरों तक २७ 


कारक्षानों की बहुलता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। फिल्म उद्योग में मारत 
का यह दृवसरा यड़ा केरद्र है। कृषि-विकास के साधनों में मिट्ट्र वाँध 
सथा कोट्राप्तत्‌ प्रपात का मास सिया जा सकता है। ऊटी एवं कोडाई 
फैनाल प्राकृतिक सुस्दरता क॑ अनुपम स्थान है। तमिलनाडु कृषि, 
उद्योग एवं साहित्य, कम्ता, सस्कृति का एक समृद्ध प्रवेश है । 


ऐसे समृद्ध प्रदेश गा पड़ीसी कृष्णा, गोदावरी पेश्ार एब अनेक 
उपमसदियों से सिचित सदा हरा रहने वासा प्रदेश अनेक नदियों से एवं 
नागाजु म सागर बांध से सिचित मह प्रदेश क्षात् के क्षेत्र में स्वनिर्मर 
है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में सजुर, मारियस, ईल बहुसागमत स॑ होते 
हँ। आरध का इतिहास काफी प्राचीन है शिसका अथन पुराणों में 
शाता है । 

अशोक व चन्द्रगुप्त मौर्य के बाद महाँ घासबाहुन के वशज धासन 
करते रहे। सातवाहम बंस के राजा श्री गौतमी पुत्र सातकर्णी उस 
समय के जनप्रिय राजार्यों में थे। घातवाहन के बाद इध्वाकु पल्सव 
आदि शक्षाओं मे इस पर अपमा आधिपष्य जमाया और छगमग १०० 
यर्षों तक भपने अभिकार में रसा | इसी समय उत्तर आज़ में बालुक्य 
रायव॑ंध प्रबल बना । १२ वीं शताब्दी में बारंगस वे काकतीय राज 
यों ने इस पर शास्त किया | काकतीय के--२४५० वर्षो के राउ्यकाल 
में आरध् मे बाणिग्प कन्ता-साहित्य निर्माण कार्यों म पर्याप्त प्रगति की । 
ई० १३६६ में मुस्लिम सुल्तानों मे इसे अपने अधिकार में स्त सिया। 
उसी समय हिन्दू राज्य विजय मगर साम्राम्प की स्थापमा हुई । कुछ 
ही समय में पम्पूर्या जासथ विधयनगर साम्राम्प का सविश्छिप्त भंग 
बन गया । ई- स॑० १४०९१ से १५३० तक सम्राट कृष्धवेव राय के 
साम़ाम्प में आम्ध्र प्रदेक्ष की श्यवस्थाएं सुनियोजित रहीं। शृष्णदेव 
शाय के परचात्‌ ई० स० १५६४ में विजय मगर साम्राम्य के श्रम्तिम 
राजा रामराज की तालोकोटा के मयकर युद्ध में हार के पषभात्‌ 
गोप्तकुष्डा शम्पय की स्थापता हुई । भार क्षमश--कुशुवन्चाह 


रेप नई रिधाए' 


और॑गबेब, बहावुर धाह आदि मुगसशासकों के अप्रीन हो 
गया । इसी समय मिमराम-उश्-मुझ्क ने ह्रैदरावाट-मिजाम राग्य बी 
स्थापना की । अंग्रेजों क भाक्मण से भ्रागध्र का कुछ भाग तमिलनाद 
(मद्रास) के साथ जुड़ भया। संग १६५२ ई७ में भाषा क थ पार 
पर आम्ध्र का पुन' गठम किया यया । 


संचर्पों के साथ नवीन संस्कृतियां यहाँ समय समय पर जम्म संतों 
रही हैं। तेसगू यहाँ की मूल भाषा है फिन्तु पूरे प्रदेश मे उठ बोप्षत 
पाल भी कम महीं हैं। तेसगुू संस्तृत प्रयाम भाषा है, इसागा घाहिस्य भी 
इतिहास की भाँति प्राचीत है। सातवीं शताब्दी में सध्द जाब्पा बी 
रचना मी तेसगू म॑ं हो चुकी थी। स्थारहवीं घताग्दी स तेसग्ू का 
प्रधम भमहाकाम्य (रामायण! आदि कपि मप्तय भट्ट द्वारा सिला गया । 


नागायु ते कोद्या झेप्ती, मिर्माण शिहप कसा थे धोत मे जपने ढंग 
बी अनाणी शली है। यह भामिक भावना का ही परिणाम पा जिसने 
शितलरों को घंस्यों व. मर्ठों में बदस दिया। भगवान बुद्ध बे ज़ोवन से 
भमुभाणित पापाण, कल्ता बी अनुपमक्ृृतियां बस गए । दिशपति बासाजो 
में बाज भी भरद्धासु भर्तों का तांता लगा एहुता है । 


हैदराबाद गा सालार जग स्पुजियम णाजम धादही बाजार मा 
मंसजिरद चार मौमार, मुगस कासीत बसा के सोध्यव हैं । 


अन्य प्रास्तों की भमांि महाँ भी रुधाग धम्मों वा विजास सजी से हो 
रहा है । विशासापट्रसम्‌ का जहाज का कारस्पाता दैश मे अपने ४ वे 
बे कैवेस एक ही कारसामा है। सिसरेनी शोयते की सास भी यह शी 
विधभपता है । 

हैदरामाद, सिकरदराबाद विजपसयर, विजयमाड़ा, बारंगव भाई 
मनक बड़े शहरों से शिश्ता, आधुनितर सुख-सुडिषपाए एवं इचोम-दरीयठा 
से अमुप्राधित जारप का मविष्य सज्ण्यल है। 





हिमालय से सागर की सहरों तक २६ 


मारध्र से उत्तर पूर्वष गी ओर अशोक सम्राट की भूमि, अहिसा 
को शीयन गा दियय बनाते वार्स। सूसि, उड़ीसा उत्कस' क्रिसी समय 
कक्तिंग कहलाती भी । हिंसा क ताण्डव नस्य से हुए रक्तपात में महाराज 
अद्योक वो अहिंसक, अरवसा का प्रबंस समर्थक बना विया । 


झासभं ने शीत मह पहसा ही अवसर धा जम कि सहधसा स्याग्रिमों 
और प्रवुदध विचारकों या दी विपम न रह कर मीवम और शासन का 
भी प्रवल् सूत्र थन गई। यहाँ की प्रजा और पघासमों में “या राजा 
सथा प्रणा' की घक्ति घरिताभ हो उठी । ऐसी स्थिति म॑ महू तिसंकीच 
माना जा सकता है कि 'उड़ीसा' पी संस्कृति अद्दिसा प्रधान रही है । 
भर्मे यहाँ क॒ जीवम का एवं भ्ष॑ग रहा और पर्म प्रघाम मामब ने अपना 
जीवन कसा की उपासमा में लगाया | उदयगिरि की गुफाए मुगनेदघर 
पुरी कोखाक तथा जगद्मायपुरी क॑ मम्दिर कस्ताकार के कुपल हाथों की 


कसापूण कृतियों है। भाज भी यहां के बसाकार उसी निष्ठा से कसा 
की उपासमा में सगे हुए है | 


रसनगिरि, उदमगिरि एवं पछतप्तितरगिरि पहाड़ियों सके कमी सागर 
का फैसाव था । समय के साथ जप्तधि भ्रपने उस स्थान से सिसट चुका 
है। इन श्रणियों में बरृद्ध परंपरा बे शिक्षा और साधना क केन्द्र रहे हैं 
जो भारतीयों के सिए ही महीं मपितु विदव के जाकपण केन्द्र रहे हैं । 


साहिस्म के प्रारम्भिक कास में उड़िया साहित्य का विकास सर के 
बराबर ही रहा है दिम्तु पिछले झुछ बर्षों में जिस छाहित्य का घूजन 
ये कर चुषे हैं वह गति का ही परिणाम है। कला तथा साहिष्य के 


विकास से 'ड़ीसा की संस्कृति मिद्िचित ही महामतम उपसब्धियों में 
गिनी जायगी। 


उद्योग धन्षों में पिछड़े प्रदेश ते गस कुछ वर्षों से ऐसी प्रगति को 

की है जिसका वर्णन नहीं किया जा उकशता। सूगमें प्लास्त्रियोँ में 

जड़ीसा को रप्मों की क्षान माना है रांउरेसा और मि्राई भावि 
|। 


३० मई दिज्ाए 


में गिएव विस्पात इस्पात के कारखामे सवथाए गए हैं जिनमें अरबों की 
सम्पत्ति का धमावेद है। डासमियां सीमेम्ट काइसाना यहाँ के उचोग 
बिकास मे अपता योगदाम दे रहा है । 


सारीफ तो इस बात को है कि छिक्षा, कृषि एवं उद्योगों के गिकास 
के साथ कसा का विकास किपरित्‌ भी मर्द गहीं हुमा है। जद भी बहा 
के कप्ताकारों को अपने पूर्वओं की कसा का पौरव है हपा वे उसी 
पय पर रस रहे हैं-“-यह कसा के क्ष तर में आधापूर्स कदम ही है। 
हीराबुण्ड जैसे दांधों के लिर्माण से यहाँ कृषि क्षेत्र में अभितव 
प्रगति हुई है। चाबल, काजू और पात यहाँ की मुश्य उपज हैं। यहाँ 
की भूमि रंतीसी है। महामदी (स्वणमद्रा) यहाँ की सबसे बड़ी मदी है 
कहा जाता है कि महामदी के रेत भें सोग के कण पाय णाते थे, प्राचरीस 
काल में सोना इसी रेत से मिकाप्त जाता था। इसीलिए महानदी 
का पर्यायबात्री माम स्वण भद्गा, भी है। मत्यपिक परिभ्रम से प्राप्त 
होगे बाला सोसा देश को काफी गहूगा पड़ता था इसपम्तिए वहंमात में 
रेत से छामा तिकासमे की ओर प्यात गईीं दिया गया । 
बागमात का थाने शिसे "बनारसी पराम के मास से जाता जाता 
है, खाने में बड़ा रजिकर होता हैं, तपा ठामसुक का पान जिसे कलगत्ता 
'पान कहा जाता है, इसी प्रदेश में पैंदा होता है। दैद मर मे सपत 
होत बाले पामों से उड़ीसा के पात परतरहत्तर अठिशित से सपिक हैं। इस 
प्रदेश में शंगाप्त की भांति सर्पों की बहुसता है। यधपि सह्ढो के सर्प 
मसिकतर दिस गहीं हाते किर भी उनकी गति बड़ी गिधित हांती 
है। ऐसा सुत्रा गया है कि याठ के समय मह दुषारू मार्यों मे पिदतव 
पर को अपनी मम्मी पष्ठ से मावठ कर सेठे हैं मौर यार्यों के स्तम से 
मुँह छगा कर सारा दृभ पी जाते हैं ।शमा मजा णो गाए हंस बरपन 
से जरा भी हिसडल में । एक बार जिन गार्पो का टूप इस्त प्रदार पो 
लेते हैं फिर दे जब तक दूसरा बदचा नहीं झनठी, प्रुप देगे में शशमर्प 


होती हैं। 
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मध्य युग मे यहाँ क॑ सोग अशिक्षित गरीब प््या घम भीझ होते 
ये । परन्तु युग की करवट के साथ इन्हें भी मासे बढ़ने का मौक समिल्ता 
और अब प्रगति इनकी सहभरी वन कर श्रस रहो है । 


उड़ीसा के पूर्व का पड़ौसी प्रदेश है वंगाल। मादि काल से ही 
प्राचीन संस्कृति का मूर्त रूप 'वग देश! (बंगास) का इसिहास, पराक्रम 
शौम, साहित्य और कसा का जीता जागता उदाहरण रहा है। यहाँ 
को भाषा सस्दृत-अपभ्र क्ष बंगसा के नाम से घानी जाती रही, बंगास 
भारत का विस्तृत प्रदेष था, ऋर समय के माभात मे इसे पंजाब की 
भाँति दो टुकड़ों म॑ं विभाजित कर दिया पूर्वी बंगास पाकिस्तान बना 
दिया गया, अवक्षेप पश्चिमी बंगास भारप्त के साथ पूर्ववत्‌ बना रहा | 


पजाब और मंगास का विभाजन जिस समय हुआ, उस समय 
समूषे देश में साम्प्रदामिक शक्तियाँ अपमी-मपनी शक्ति परीक्षा म॑ लगी 
थीं भानवता मूध्चिति हो चुकी थी, जाति और वर्ण के आभार पर खून 
की होसी सेसी जा रही घी क्षासत की समी शरक्तिमाँ गिष्फल हो रही 
पी देध के बड़े-बडे लेता पिन्तित थे । महाध्मा गांधी क॑ मेठृस्‍्व में देश- 
भक्तों मे इस मग्न ताध्डव को बन्द करने में कोई कसर बाकी गहीं 
रख्ली । स्वर्गीय श्री जबाहुर सास नेहरू से जनता से अनुरोभ किया-- 


“सजहब महीं सिश्वाता आपस में हमको लड़ता 

हिस्दी हैं हूम बतत के, हिम्शोस्तां हमारा ।” 
साक्षों की संक्या में स्ोग प्तरणार्थी बनकर एक से दूसरे क्षेत्रों मे 
पहुँचे, सहलों ससनाओं का सुद्दाग उमड़ गया, अनेकों अघोम बासक- 
बालिकाए भातृ पितृ हीस हो गए, सरबों की सम्पत्ति स्वाहा हो गई 
और अग्तिम निष्कर्प मिक्‍सा देप्त के टुकड़े विभाजन ! हुगती वा 
प्रशाम्त तट कृचम जंगा दाजिसिग की सुम्दर घटा इसका प्राकृतिक 
सोम्दय है | यहाँ की धार्मिक जनठा शर्त्ते स्वरुप टूर्गा को उपासना 
क्रती है कासीदेवी का मंदिर, जय-दुर्गा मग्दिर, पारसनाय-मम्दिर 
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और गया तट पर मिमिह भूतभावन भगवान शगर का मन्दिर एक 
ओर श्रद्धा की पजीब मूत्रिया हैं तो वूसरा भोर कसा के जीते कागते 
पिन । 

भारतीम स्रस्‍्कृष्ति और साहित्म के क्षण मं बगास गौरव वर्ण 
प्रदेश रहा है। स्व॒तग्वता संग्राम में रगा का योग मींद के परपर 
मे महश है। महाँ के मानव, विधारों बे घनी रहे हैं--राजा राममोहन 
राम, देवस्तापथ ठाबुर, रवीड्रमाथ ठाकुर बंकिमचाद्र पंशवच्रद्र 
अरविन्द धोप, सूरेख्नाप बनर्जी विपिनयद्धपास सितरबन दाग 
आदि। ये माप्त बिघार्क ही सही, राष्ट्रीय मावता के प्रेरण एवं 
साहिदय के सफल सृणश भी रह हैं । 

झी जगटीशाय सम्द्र बगू जस बिएद विश्यात वेज्ञामिक मेता सुमाप- 
शुद ओसे जैसी महाम बिभूतियां इसी घरती पर भगठरित हुई वो | 
ये भारत के ऐसे सपूता में से हैं निरदोति ग्मी झुबता गीया हो महीं। 
साजाद हिंद फौज का गठन बरने बास समर समानी मसुमाप का 
आह्वान 'तुम पून दो पैं सुम्हें साजादी यू गा! समाज भी जब मारतीर्यों 
जे मासस पटल पर सह्मृत्त हो उठता है तो उस गीर के प्रति भड़ा से 
शीघ्र झब जाता है जय हिम्ट के मिहनाद से भारत का र्वतम्जता 
जी दिए। मिप्ती और मिन्ता उस वीर को जन जन से सम्मात । ठी 
ही महा है-- 

/ जिसको ले भिज भौरण ठपा शिल्‍्व देश छा अभिभाग है । 

वह मर तहीं शत चशु गिरा है जौर मृतक पस्मात है 

सादिस्प के द्ोज में शगास की महान उपलब्धियों का परिणाम 
दैद भा राष्ट्रगान ही है। जम गण सन अधिमायर परम है! शपा वम्दे 
मातरम्‌” बी समर दृति गे रचयिता इसी प्रास्त के हैं। पीशांजसि पर 
रजीर: शाघ टाकुए वो मिला 'मांग्रेत पुररफार' मारतीय साॉहित्यशार्रों 
के गौरब मौर सग्मास गा जियय बस गया है। कसा अत रे भा 
जददोणएन देते _7 कबि में मानव को ओ प्रेरशा दी टै बह शवर्शावीय है । 


| 
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शिक्षा के क्षेत्र में बगाल का इतिहास पूम से ही सम्पन्त रहा है । 
आज भी 'प्रात्तिमिकेसन जैसा भ्रगुद्ध शिक्षा केन्द्र आदशें पद्धति का 
श्रतीक है । 


पास संन आदि राणवंग के राजार्ओों क॑ शासन में रहे बगास को 
समय बी गति के साथ मुमल साज्ाम्य तथा उसके याद अंग्र जी हुकूमस 
के अधीन भो रहना पड़ा । भ्रप्नं जी हुकूमत के समय वगाल में काफी 
उतार भड़ाव हुमा । मद्रास और केरस की तरह यहाँ भी अंग्रंजियपत 
खुब परपी | अंग्रजी मापा के पारंगत विद्वान महाँ सरप्तता से मिल 
जाते हैं। 
द्वाबड़ा जिले के अन्सगेत कसकशा सारत का सबसे बडा मगर है । 
जहाँ भट्टाश्िकाए आकाश को हु रहो हैं। उधोग-म्यापार में कसकत्ता 
एव बृहत्तर विकास का सगर है। लोहा, जूट कागज आदि के कारसाने 
थे मिर्से यहाँ बहुतायत से मिर्सेगी । आधुनिक ढंग का बना हावड़ा 
फ्रिज, तुर्गापुर का स्तीस कारसाना चिंतर्जन का रेसवे इ झिन का 
कारश्वाना भारत जनरस मोट्स कम्पनी आदि वर्तमान शुग की महान्‌ 
उपस्तब्धिमा हैं । 
प्राकृतिक शोभा में भी बंगास अपना महत्वपूण स्पान रसता हैं। 
इस सिससिले में कवि गुरु रवीन्द्रनाथ की भें पक्तियां --- 
“भामार सोबार आाँगसा 
मामी मो साय भाष्ती बत्ती, 
तहोमार भ्राकाश तोमार बातास 
मामार प्राणे बाजाम बांती । 
प्रकृति का कितना सजीव जिजरण करती हैं। 
ऐसा सगता है कि ये पंक्तियाँ बगास के उन अचज्षों से सम्गाभत 
हैं, जहाँ प्रकृति है. कल-कस करती सदियाँ मिरन्तर प्रवाहित हैं, हवा 
यूक्षों के पर्त्तों से दिस मिप्त कर मृंदु स्वर उत्पन्न करतो हैं. स्वच्छन्द 
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भाषा में पंद्धियों का विचरण है | घाम के लेतों में सुनहसी घान का 
यालियाँ पहृम्तहा रही हैं । 

प्रकृति को उन्मुक्तता को मिकट से दैसने पर ज्ञात होता है कि 
चार्रो झोर दृद्, पौधे प्रान की सेसी, पोसरें जिसमें किस्तोतत करती 
सुझुमार बंगास की प्राम बालाए , रम बिरंगे फूल शौर सबके झपर 
मंपदृत की कृपा । 

बंगापत वे निकट का प्रदेश--मेपाल तिम्वत, मर्मा भौर पाविश्तान 
इम भार विदेधियों से घिरा हुमा प्रदेश क्रासाम है । प्राकृति& सौन्दर्य 
ढग घनी “आसाम प्रदेश” जहाँ पहाड़ों की ऊ भी-मीभी थ भियोँ से गृत्य 
भोर संगीद की पुन करसी प्रवाहित नदियां, ताप्त देते मरनों वी मपुर 
भाष, शांम-सांय करते घमे ज॑गस, यर्पा वी फुहारें, हरियासी चादर में 
सिपरी भूमि, घप्िस्लांग मौर गोहाटी की प्राह्ृतिब सुन्दरता को दैशकर 
मन भ्रमप्तता से घिल उस्सा है । 

व हाजत है---भधिक सुन्दरता बभी-कमी मुसीबत डा देती है। 
पही हास्त मीमदय प्रधान भाधाम प्रदेश मे भी पटित होता है। भयंकर 
बाढ़ और भूगम्प के प्रकोप से यहाँ वो णाम्ति प्रायः मगर हो जाया 
बरती है। ऐसे यातावरण में पल्सथवित, प्ृष्पित मानव घड़े बरीर मोर 
निर्भीक होते हैं। श्रहाम जाति हारा भाजमगा आमाम है लिए अन- 
होती घटता जी जिसने सम्पूण भासाम मे खपमा भामिप्प जमा सिया 
था। उस शमप में शलासाम का बिगास न को सका। 

आमाम प्रहृति सौरूय म ही महीं, कृषि मे भी उप्तिप्तीत प्रशश 
है। भेरापू जी देश की राजासपिक वर्पा का समान है | घाय गे पहनहात 
बगीन एार्मों के हरे मरे छत यहाँ की फ्रि दे प्रमुख जंग हैं। रव 
हम्भता के साथ गृह-ठधाग भी प्रारम्म हुए हैं। ध्रूमि वे पर्म में प्रापा 
झाने वाला अपरमित तेण भष्टार यहाँ की सम्पप्नता भा मुख्य एतु है । 
मिदेशी सीमार्मों सं घिरा रहते गे कारण यहां ढो रियवि में अरिपरता 
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व्याप्त रहती है। एक घदी से अधिक यहाँ का करीब दो तिहाई भूमाग 
जिसमें विभिन्न वन जातियों के सोग निवास करते रहें हैं सौर जो 
पर्व॑तों से घिरा है बाहरी वुनिर्माँ के सिए, भनजान सा रहा है। अंग्र सी 
शासन और इसाईयत का भी यहाँ काफी प्रभाव रह खुका है । 


विदेशी सीमाओं के निकट होने के कारण यहाँ सघर्ष हासा स्वा- 
भाविक है । सुरक्षा की दृष्टि से प्रसिवर्य करोड़ों रुपया भारत सरकार 
को ग्यय करमा पड़ता है। पिछले दिनों सागार्ओं के उपद्वव से यहाँ के 
मम-जीवन को काफी क्षति उठाती पड़ी। परिस्थिति मे “नागास॑ण्डा 
साम से असग प्रदेद का निर्माण भी किया । 

स्‍्वतस्त्रता के याद आसाम को विकास का सुमहरा मौका मिसा ₹ 
यातायात को साधन और सडकों का निर्माण यहां तेजी से हो रहा है । 
थिक्षा के क्षेत्र में मेडिकस कालेज तथा अनेकों शिक्षण संस्थाएं यहाँ 
सुचारू सप से अस रही हैं। नागा नृत्प मणिपुरी नृत्य ठथा प्रामीण- 
पन्नोक गीत आदि यहाँ की प्राच्रीन संस्कृपियों मे से हैं। शिक्नींग, गोहाटी 
डिब्र, गढ़, सिलचर, नवगांब डिम्बोई मावि यहाँ के प्रमुल शहर हैं। 
प्रकृति का सुहावना प्रवेश श्रासाम (असम) देप की गति के साथ गरधति- 
शीस हो विकास के मांग पर पघीक्मठा से बढ़ रहा है, यह इसके सुन्दर 
भविष्य का हो सूचक है | 

गौतम धुद्ध और क्षमण महावीर की विद्ार-स्पप्ती 'विद्यार 
प्रारम्म से ही घामिक मान्यछार्ओं का केन्द्र रहा है। विहार भारठ का 
वह दोच है जहाँ से बौद्ध एवं जन धर्म का प्रचार प्रसार विश्व के 
कोने-कोने में हुआ था । अहिसा की स्वच्छ भूमिका का मिर्माण 'जियो 
और जीने दो' का वीणारापणश इन्हीं दो पममायकों ने किया था जो 
जाय भारत में बट वृक्ष की मांठि छाया हुआ है । 

गुप्स सम्रार्टो द्वारा स्थापित साशम्दा और तद्ाशिस्ता बिश्वविद्या 
सम सारे विश्व के शिक्षा केन्द्र थे । कहा जाता है कि चीनी यात्री 
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हातसांग मे इस विद्याध्य में सात ब तक छिक्षा भ्रहण को थी। 
“बिएद गे कोमे-कोने से आए सलप्भग दस हजार छात्र एममें पित्त 
शअहण करते थे । १२ वीं सदी में श्राकपस्तामों मन इस जसा बर भस्म 
कर दिया । फारसी और अरबी की प्रापरीन पाप्डप्िप्ियों के कारण 
सुदागश्ण प्ाइड री दुनिया भर में प्रसिद्ध है । 
सातवीं शताग्दी सके विहार शौय व पशाक्रम का प्रमुख क्षेत्र रहा 
था। मारत के मप्तस्वी सप्राट चम्द्रगुप्त मोय इसी प्रशंश के थे। 
पाटप्तिपुत्र [पटना] इसकी शाजपानी थी । पटना की गितती भारत जे 
सबसे प्राचीन मगरों में की जाती है। लगातार एक हजार बर्ष दक 
पटना भारत की राजवानी रहा है। 
मय परिवंस के साथ विहार से भी परिषतम देसा है। भाज 
बिहार का बहू धामिक सीप्टव नहीं रहा किन्तु उसका वह खतीत बाज 
भी बहाँ के जस-जीवन में मिधि वे रूप में सुरक्षित है। मुस्थिम हपा 
अंग्रेजी प्रधान के भघीम बिहार अपने गोरव का सुरधित ते रश 
सका किम्तु समय है साथ नहद्दाँ के सोगों में छिपी संछति के बीज 
पुन' अकुरित हो उठे शौर गोमसता कडोरता में बदल गई। सद 
१८४७ ६० के गदर की दबी हुई अग्ति पुन भसमक कर प्रास्ति की 
मर्मकर ज्वाला बन पई। मही संपर्प भारतीयों की देश के प्रद्धि निभ्ठा 
कर्तेम्य जौर जापृति में देघ को स्वतर्शता परी मई दिशा दी । 
सत्याग्रह के सृध्पधार सडद्स्‍ात्मा गांपी से मपता पहु्ता प्रयौग एस 
राय्य में ही भारम्म क्या, गह जिहार के ज्िए ग्रौरद वी बात है 
गांपी जी को शिहार में जिस निस्पार्थ कर्सठ गाय॑जरा्िं का सहवाग 
मित्ता उममें स्व० डा० राजेगस्ट प्रषार संबॉपरि थे। राजेग्ट्र काजू का 
कयक्तित्व. भारतीय संस्कृति का स्पतिट॒य था बै वि्वारईे ही मी 
सम्पूररों मारत के सागंदर्शक थे ! 
जैन भौर दोय मंरहति न॑ मनुपुत्त साहिरप एवं बसा भा सिर्मात 
भी गहाँ हुमा । आज भी एपा का बोह मन्लिर, सापतरदा मे शराहर 
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वैधाली व राजगृह के रंममन्दिर इस वात के प्रमाण हैं। बर्समान समय 
में श्रसुस खनिज सम्पत्ति को भूमि थिहार से भारत सरकार को बहुत 
बड़ा साभ मिस रहा है। कोयस की खानें, कऊचे सोदे का संग्रह अश्नक, 
सास आदि बिहार की प्रमुख देन हैं। पटना जमक्षेदपुर---टाटानगर, 
पिदरी, बोकारो आज प्रमुझ् औद्योगिक केसर बन गए हैं दामोदर 


घाटी, गण्शन भौर कोसी योजमार्ओों से विहार में कृपि का भी पर्याप्स 
विकास हुमा । 


विकास को इन भावी सभावनाओं के प्रकाश में समता है कि बिहार 
का पिछड़ापत और उसकी गरीबी अब अप्तीस की एक भूस बतकर रह 
जाएगी । विमोबा भाबे का मूदान आस्वोललम एगं गांधी ञ्लरी का सर्वोदय 
का क्षेत्र बिहार पुम' भपने विगत हृतिहास के गौरवपूर्णा अध्याय की 
पुमरावृत्ति पर है। 

ग्वाप्तियर इम्दोर, उम्बपममी सांभी, धुम्देसखप्ड जैसे 

ऐतिहासिक स्थानों का मध्मप्रदेश बहाँ की मिट्टी के प्रत्पक कण के 
साभ इतिहास के सम्पे पृष्ठ जुड़े हुए हैं प्राकृतिक सौन्दर्य का भी सुरम्य 
स्थंस है । 

शक, कुशाण, यवन हूएणा, शरामीर भादि विदेक्षी जातियों का मुदध- 
स्थल पस्सय, चासूक्य, सातवाहन इत्वाझु, गुर्जर ब मरारठों की संघर्प- 
भूमि महाकबि काम्िंदास के अमर साहित्य निर्माण की काव्य भूमि; 
मध्य प्रदेश मारत का हृदय है। 

विध्यालस, सत्तपुडा पर्बत श्रेणियों के साथ ही विशाल मैदान की 
यह भूमि कृपि के स्िए भी उपमुक्त है। पंच्रमढ़ी शो अपने प्राकृतिक 
सौन्दर्य के सिए ममुपम है। छाहरी वातावरण से दूर का यह स्थान 
धान्ति एव एक्सा की 'चाहू रखमे बासों गे स्िए आकर्षण का केस्द 
रहा है। झरमों की प्रवाहित झस घाराए इम शिक्तरों का पश्यू गार है 


सांची का स्तूप एगं भग्तावशेप, मोपाल उम्दयिमी एवं खजुराहो 
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के मन्दिर भिलाई गा इस्पात कारयादा एं मर्म शोध्ोशिक कर” 
मम्य प्रदेश के आकर्षण हैं। 

मध्यप्रदेश के सम्परुण प्रतिमिधिस्व के रूप म सज़ाट विउ्मालिप 
न्याय के अबठार' विश्येपणा से विश्व प्रगिद्ध हो गए । उन्हीं से विक्रम 
सग्वत्‌ का तम भी चक्ता । 

महागधि कालिदास का मेपदूुत शजलुन्तसा आदि भ्रम्प स॑ख्तश 
साहित्य भारतीम साहित्य बी अमुम्य मिधियों में से हैं। आज़ कामिशाम 
का नाम संसार ६ मं प्ठ्सम कबियों के साध सिया जाता हैं। 

मध्य-प्रदेध काफी समय हर सधर्षों की भरमि रही यहाँ शी 
घटमाए पूरे देश वे आक्यण का काठ थौं। संपर्पों है माजजूद भी 
प्रदेश में कल्ता का निर्माण हुआ है मौर यह बदता रहाहै। हिस्दो 
साइह्टित्य को भी प्रदेश है पर्याप्त योग दिया है । 

स्यामप्रिय शासक विक्रमादिस्य फे कारस मसाज भी उज्जयिनी को 


गरिसा महिमावास है । उज्जिपनी साथ काप्तिदारा तपा क्षस्प अनदर 
कुशियों साहित्यपारों की कर्म-भूमि रही है। कहा जाता है वि उस समय 
भारत भर में पंस्कृत-साहित्य का प्रमुतपरद्र यहीं पा । यहाँ की संलति 
के साथ बसा का सुन्दर गठबसरपभन रहा है। एजुराहों सांचो भादि के 
मगिवर, जैन डौद मर्ठों क्री सृइम गारीगरी इसके शाती है। 

गसनिग उल्पादन की हृप्टि से मध्य प्रदेश में हीरे, कोयने भौर गोने 
शी सारे भी हैं। वतमान में यहाँ भी पिकाग गोगमाए बाफा 
पाय वर रही हैं। भोपास, ग्यातियर, रायपुर इम्शोर बाद महाँलः 
प्रमुग शहर हैं । 

बदिब' कास का मप्य-देश! जिसे झ्लाज उत्तर प्रदेश! कहा छाहा है, 
गंगानयमुना सौ सदा बहार मर्धियी के संयोग गा क्पनों छपशार भमि 
पेट सिए प्रसिय है।॥ सुरितिम काल में दस गुमागिक मृशक भाषा झे 
अवय (संयुरक प्रदेश आगएा प मगप) के बाए ये जाता जाता था। 
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प्राद्रीस संस्कृति, कला, साहित्य आदि में महू प्रदेश मतीत में काफौ 
उप्नसिध्लील रहा है। यही वह प्रदंष है जहाँ रामायण “महाभारत 
जैसे उच्चकोटि के महाकाव्य सिले गए हैं। रामायण म खादर्श पुरुष 
राम या चरित्र और महामारत में योगेक्वर दृष्ण व॑ धरित्रों फा वणन 
हुआ है । रामायण के रचयिता वाल्मीकि, तुन््सीवास सौर महामारत 
के रनयिता य्यास हैं। इनके साहित्य, साहित्य की जहाँ अमूल्य निियाँ 
है वहाँ मारतीय सस्कृति एवं आदर्श के प्रधोक ग्रम्थ भी भक्ति का 
अमर स्रोत जैसा इन ग्रन्थों में परित्तक्षित होता है; वैसा अस्यत्र नहीं । 

वाघ्मीकि संस्कृत थे आादिकयि माने जाते हैं। छुछ्तती, घूर, 
कबीर रेदास रहीम बेशव रसिक, जायसी आदि की अम्ठरात्मा 
से उठी आवयान भक्तिरस के गीत बन गई । देधघ्त के कोने-कोमे में श्राद 
भी इन गीर्सों की मघुर स्वर सहरी सुनाई देती हैं । 

यहाँ की नारियों की गौरव गाशा उन संत्तीत्व हथा देघ रक्षा 
जआदि में शौर्य पराक्रम की पृष्ठभूमि में बल्तिदान और स्माम के लिए 
प्रसिद्ध हैं। फाँसी की रामी लद्मीयाई का अग्रनेज-सेनाओं से अपमे 
अधिकारों के सिए संभर्थ करना विश्व के इतिहांस में मारी गोरव को 
अमिट कहानी बन गई है । 

दक्षिण मारत की माँति यहाँ भी तीर्घ स्थार्तों मस्दिरों की बहु्तता 
है। तीर्य स्थानों के मन्दिर कला व सुस्दर उदाहरण हैं। हरिद्वार, 
यद्रीनाथ अयोध्या, मथुरा काक्वी के मस्दिर जहाँ हिन्दू संस्कृति के 
साज वन गए हैं दही थागरा का साऊमहछ फतेहपुर सीकरी के 
महप्त प्ततनऊ की इमारतें मुगससाम्राम्प मे झछ्ता प्रेम के सर्वे प्ठ 
ममूने हैं । ताजमहल जसी सुम्दर कसाकृतियाँ आज भारत की ही महीं 
विषव की मामी हुई दृ्तियों में से है वह एक ओर जहाँ कला बी 
थे प्ठतम कृष्ति है वहीं दूसरी ओर प्र यसी की मोहृस्वत की यादगार भी। 


मुगसकाज्ञीन इमारतों को देखपर प्राचीन पारीगरों पे हृस्स-कौशस 
पर आदइचर्म हो उठता है | 


हम मई दिशाएं 


आध्यात्म और नीति के महाग्‌ उद्‌बोषक राम एबं कृष्ण को जहां 
यह सीसा ध्यत्ती रहो है, वहीं भाषुनिक प्रताग्दा क महान रत्न जवाहर 
की जमभूमि भी । जो राजनीति के क्षेत्र में विश्व शाग्दि के एक तेमस्थी 
भक्त बसकर रह गए | गोजिम्द बस्सभ पृश्त शाजपि पुरुपोत्त मदास 
टण्ड्स, महामना मदगमोंहन मासवीय सासबहादुर शास्त्री जेऐे सुयोग्य 
नेतार्मो का जम सपा कायक्षेत्र भी यही प्रदेश रहा है । 

मतीत में उत्तर प्रदेश भायों का गढ़ रहा पा । सम्मी अवधि तह 
इस पर द्वाह्िय मरेशों का साम्राज्य रहा । भशोक हर्प, गृप्त स्ाम्राम्यों 
के पदचात्‌ पृष्वीराज नौहामस जयचन्द आदि इसने शासक रहे हैं। 
कहा जाता है कि जयचत्द भे पृष्वीराज से बदसा संने वी गीयत से 
मुहम्मद भौरी को युद्ध गी सहायता के लिए भारत बुसाया था। 
पृष्वोराज भौहान का अम्द शो हुआ सेकिग जिश्वासपाती जयप्रम्द भी 
उम्हीं के साथ विभीन हो गया । मारत में मुमससाम्राग्य का सूध्पात 
यहीं से प्रारम्भ होता है । 

मुगर्शों बे कास में महाँ बस्ता का अभृठपूर्व पिज्ास हैमा। 
इमारतों मौर स्मारकों के शोह्ीन मुगर्शों मे समूषे उत्तर प्रदेश 
को गलारमक इमारतों पते भर दिया, को भाज भी या्ट्रीय सम्पत्ति 
घरोहर % रूप में घृराक्षित हैं ) स्ाप्त परपरों का विधास दुर्गे भाषरै 
का सास किसता फरोहपुर सीकरी की आसीधान इमाएत जिसबा 
बुलरद दरबाजा १७६ पीट ऊचा है। प्रत्पेक जिसे में निर्मित महणिजिरे 
ससगऊ की इमारतें और बयीपे मुझ शासकों दी गसा-फ्रिपता 
प्रतीष' हैं | लपगऊ णो उत्तर प्रदेश की राजपामी भी है, परत भुर्तया 
कैसर बाग स्युसियस हपा रैसबे स्टेशन देशने लायक हैं । 

पिछला ने धेंद्र में शप्ततक इताहाइाद, बागरा असीवद बतारस 
गोरखपुर रहकी यू पो* एप्रीशल्चर (पंतगंगर मैगीताब) आदि 
जिशेष उस्तेसमीय हैं। कामपुर, सपतऊ, मागरा शाराशगी, इसाहा- 
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डाद, मेरठ मथुरा, बरेली, गोश्खपुर भौर मांसी यहाँ के प्रगतिशील 
एहरों में से हैं । 

औद्योगिक प्रगति में उत्तर प्रदेश श्रीघम्रता से बढ़ रहा है। 
रिहस्द घांभ से सिंचाई के अतिरिक्त भारी मात्रा में बिद्यूत का भो 
मिर्माण हो रहा है, अल्युभिनियम सीभेन्ट उद्योग यहाँ की प्रगति के 
लक्षण हैं। शबकर उत्पादन म यह क्षेत्र भारत में सबसे आगे है। यहाँ 
की मुख्य उपज गेहूँ घावस गख्वार बाजरा घना, उड़द थौर बरहर 
है। गन्ना यहाँ की सबसे अधिक पेंदावार है। महाँ की भाषा श्वड़ी 
डोछा प्रजभापा और अवधी है। अदधी ब्रजमापा के लोकगीत एबं 
सोक कथाएं साज घर घर में अतीत का स्मरण करा रही हैं। 


भारत की राजधानी दिल्सी को यदि भारत का दिस कहें तो 
कोई असतिशयोक्ति न होगी । खिस प्रकार शरीर पर 'दिस' का साम्रारय 
होता है ठउसो प्रकार भारत पर विल्सी का साम्राण्य है। यदि पूरे 
मारत को कसा-संस्कृि साहित्य मादि के स्राघुनिक स्वरूप को देखना 
है तो विल्सी-वन्चन पर्याप्स होगा । 


यहाँ विम्यू सलित पश्यर की चद्टानें भग्तावशेष इमारतें विगत में 
रोमांचकारी इतिद्दास के पृष्ठों को याद दिसाती हैं। कुतुबमोनार कीः 
गरानचुम्यी इमारत सासकिसे की सुटढ़ दोबारें कसार्मक कक्ष 
भशोक स्तम्म णामा मस्जिद हुमायू का मकबरा, चअतुरदिक वन 
दरवाजे भोर सुरंगें थ्रादि जहाँ कप्ताइति के घेजोड़ भमुने हैं, वहीं 
रोमांचकारी ऐतिहासिक घटनाओं के म्वसन्त प्रमाण है। महासमारत काल 
से सेकर कई दताम्दिर्यों तक इस पर आार्यों का भाशिपतय रहा जो अपनी 
कपस्ता संस्वर्ती और साहित्य के सिए विष्ब-विश्यात ये । उसके बाद 
इसकी वागडोर मु॥मस सप्रार्टो के हाथ में आई । दिससी के माध्यम से 
मुणस शासन देश के सगमग दो-सिट्दाई भागों पर हावी हों गया। पाद- 
गारो मस्वजिदों, जीर माप्तीज्षाम इमारतों के शौकीन मुगप्त क्षासकों मे 


५५ मई विदाए 


अपनो कसा और संस्कृति से रिल्‍ली को भाप्दादित कर दिया । ईस्ट 
इण्टिया गम्पसी की कूटनीतिब” साल से जब मारे देख पर मंप्रेजी 
हुल्मत वा एकापिकार हो गया उस समय भी सिझुली काफी सिकमित 
६६। पोरे भीरे विस्तारबाद मे विथ्शीपम छा गया | प्राचीन दिहली से 
सटगबर नई दिल्‍्सी का निर्माण इशका प्रस्मत प्रमाण है । 
नई दिल्ली गया बसाइ-प्पलेस अतुदिक भाधभुनिफ डग को एक 
गरीथी धर्ती इमारतें कसा थी हृष्टि स्त गे उपास भादि ने प्रापीन 
रंगों के साथ सबीन रंग बिगर दिया है। दिल्सी के भम्य मंवन च्त 
जिन्न गृह रेस्टोरेश्ट्स आदि को भापुसिक साज-सउजा इंशकों जाय सुस्प 
कर सेती हैं! राष्ट्रपति भबन पातिया पैस्ट हाड्स हीमपमूति भगन 
इण्डिया गेट संचियासय जहाँ राजने तिक स्यवस्पा के कायहाप | 
वहीं दर्सकों के सिए कय्ाकृति की सनुपम बस्तु भी । अधियये सादसों 
व्यक्ति इस देयने मात्र ब लिए दिल्ती माते हैं । 
थिक्षा में दिस्‍सी जा स्पान भारत में सब प्रपम है। यहाँ के उ्म 
एिक्षा कैस्द्र बिदव के लिए उपाऐेय हैं। स्पठरजता श्राप्ति के पदत्ात्‌ 
दिल्सी मारठीय शजमहिक सिसाड़ियों वी फ्रौह्ा स्पली बन गई है । 
पहाँ के दाव-पेच शी पर्चा सोंपटी से एकर महर्तों तक स्याण है । 
बाएमीर गे प्रावतिक धौंदय हिमासम-प्ररेश को जठोर जीवन 
पंजाब हरियाणा हा संपर्ष राजस्पान शी पीएता, पुजराप गा साध्द 
भाष, महाराष्ट्र शी प्रगति गोगा का स्वष्ट कैरल शी भ्रमतिष्ठा मैंगृर 
की सम्पफ्नता शांठि, तमिससाट्ट ढा स्वासिमान झाग्प्र की डधि उीयां 
शौजसा अंगासका गाहित्प मासाम वी निर्भीर्ता बिंद्वार को 
पामिवता, सस्यश्देश का इसिहास उतर प्रदेश हा गौरग एवं द्स्मी 


का पैमब प्रेरणा जा दियय है । 
द्मासप पष5ठ भ गिर्यों की तसहटी रे जाम उन वाली टिरपु 
पैर पमुगा, श्रद्धावुद्न मादि स्दियाँ डिस्तृल बे मांग पर फेसी ट्रर 


हिमालय से सागर की सहूरों तक ४३ 


अगाघ बलराध्षि को अपने में समाए-जीवनरस की प्रवाहित करती 
हुई ऐसे सगती है ससे माँ सारसी अपने वक्ष मे अपन सुत का दूछघ 
संजोए हो भौर वह जीवन-रस समस्य जनता बे जीवन ग॑ शिए समरुप 
से प्रयाहित हो रहा हो [--सेजनो थम जाती है उस सुस्दरता, एवं 
सस्कृति के बेमव में आनम्दित होकर । अचेतन वस्सु भो में मी 'नठनठा 
का सचार कर देती है ऐसा है हमारा मारत ! 

पक्षिगज मयूरों क॑ सुम्दर झ्षुष्ण मिट्टी के रंग मे रंगे 
रेगिस्वानी जहाज ऊॉट बिविध वर्णमो से सजे सोगों वास वल, मदमस्स 
कु जर वनराज सिंह, घायु पेगगामी 'बैेतक से अश्य विविध रंगों के 
पप्ठु पक्षी | कसा सुम्दर आकर्षण | 

प्राकृतिक सुन्दरता एवं निर्मित सुम्दरता के साथ ही भारसीय सम्यता 
एवं सस्कृति मी अनेकों से श्रष्ठ ही रही है। संक्षिप्त में कहें तो 
मारतीय ससस्‍्कृति एवं सम्यता हिमाप्तय के समान ऊची बिशास और 
सड़िग॑ हिन्द महासागर से गहरी समृथ प्रथा पृथ्वी के समान मसम्भीर 
और प्रादीम है। भार्स मे सदा विश्व का मार्ग-दर्शन किया जगत गुरू 
का सम्मान पाया | भारठ ने जहाँ भौतिक विकास किया, वहीं आाध्या 
स्मिषर विषास को श्यू झला भी कायम की और दृसीसिए प्राभीमता में 
समकासीम होने पर भी परसिया ईजिप्ट प्रीक अरब, चाइना मध्य 
एहिया भौर मेडिटरेनिसन की सभ्यता से भी भारतीय पसम्मता सदा 
अप्रणी रही है । सिघु घाटी की सम्मता ५००० वर्ष पुरानों सम्यता 
की प्राचीसमता एवं अंप्ठता का प्रयथल प्रमाण है। प्रो० 'ाईस्डे मे 
पक्म्दों में--- 

! पाप शाए.. लंशाग्राणा 7079%8धा५ 9 रथाज एथरा्ए 
अ30]ए$प्रादा ० गैणावा 60 40 इएलसीए साशाणाशा। ऐए पा 
लव णाए फैघ९ढ एलाए([च्त [ता १८३३ ० एथीह2॥4 चींएणर॑ 870 
वी ॥858 शातावहत वी 3३ 970809 $96ए0यी सपा वाताशा 8॥0 075 
॥6 5430 ०  ऐल०्प॑ंटाम वातीलशा रॉ. शरण एग्राए८. 


फट मई दिप्ताएं 


मारत के घत जीवन में बराइर उदार-चढ़ाव भाते रहे हैं। बिसिभन 
राज्यों म सपप समाजों का विवाद विजय से पशाजम पर अपभी सप्ता 
स्थापित की | एक स्थात के जन दूसरे स्थान पे विदेशी जन मी 
यहाँ के अन-डोवन में आ मिल । विभिश्त सम्यतामों कै नैकट्य मे एक 
नवीन समस्बित सधल्तृति को जम्म दिया। एक सल्कूति दुसरे के प्रमाव 
से अभ ने सकी | आचार एवं विधारों में भी मनुमूस प्रतिकुस परिवतन 
माएं। मूस वही रहा सरिता बहीं प्रयाहित रहीं बिन्धु उगमें अम्प 
स्थानों सदीलआाप्तों का पानी भी मित्रता रहा एड यह सब उसकी गति 
फो भीर अधिर तीप करने के हेतु बत गए । 

पएण्डित मेहरू के शब्दों में--- 

॥ $ विशदश्यामएह 40 गिव 80% (४६ पिशहुआ।॥ पीठ 
#्वरिाव5. 6 07वजिवाड धी6ह वशायों) [वह #ए2$ (80 
09९93 पी #ैप्राएध्व6 [06 04057९5८.. [० 'ंध४५४5, [6 
8॥0प॥ ॥6 एणाब0क, 6 रमबत0क 6 एै8४ीएयद. ॥6 
फपरएपेड शा धीढ हाच्ता वाया 0000 एणाफाजिताह (फए 
प0छ४प॥ $7५2:08 फए८०ए६ ॥5४6 0 0जाएव८र्प रच [एण्ड 
ाधावटाल६० [छा ॥77405% 0 ॥८शा॥, 5१6 $7 प00 
67 ]63 6 इयर शााए05३ ब्व0 वि]795 ० जॉली ०४ धजेएँं 
छा 0 ९७०१५ ८[ाड एड. बकोों हटा 8४0. एदटा ऐाएए्ड्री00एं 
मल्डल १६ ($॥फटान्टए [॥0व0॥ क्षात धछ स्धागट हल! 
#ल्तंधाड्ु०- क्णी अतएचलए गडशा | ऋर5)5 ली बचशिएड गाए 
छीजी03०एम्रॉंव्क ब(प्राए्पेट ० | हा।ए ॥5 पाएं)टवा३ 

मतैकानेक प्रमाद विदेशी प्रात्रपक्ष, सा रामद सके पिश्न शब्यता 
एब शंह्कृति की सत्ता स रहकर भी मारत से अपना अपनररत् पुरशित 
रगा । प्राच्ौम सम्पतठा एवं समस्‍्तृति आज भी हमारे जख जीवस दे पुत्री 
मिर्ी है। भारतीय संस्कृति बदसी अब, हिव्यु उप्ररा मूंस पैसा ही 


हिमासम से सामर की सहूर्रो ठक है 2 


रहा । सभपे एवं विधटन क॑ कठिन समम में मी संस्कृति एवं सम्यता 
की निजी शक्तिमों मे उसे सुरक्षित बनाए रसा | 


साहित्य के क्षेत्र में ससार के प्राीनसम ग्रन्थ वेद इसी धरा की 
देन है। ऋग्वेद ससार का धर्वप्रथम ग्रन्थ है। जिन्हें २००० से २५०० 
दप पूव की रचनाएं माना जाता है। प्रो० मेक्समूसर के शब्दों र्म 
ऋगबेद---“[0 गीडा छ0णाएं शु0८०7॥ 99 6 श#ाएशा गाशा है। 
वेद एवं उसके बाद की रचनाएं विश्व की प्राबीनतम साद्दित्यिक कृतियाँ 
मानी छाती हैं। संसार का प्रथम भ्यावरण, नीति घास्थ अर्थशास्त्र 
यादि प्रस्थों की रचना का श्य भारत को ही है। 


ग्राह#07 ० 58छाटा [6/एा८ संस्कृत साहिसप का हतिहास 
पुस्तक में शरण 2/४०१णा८ा)] प्रो० मेकडोनेस सिसते हैं---7]6 
_शएणाम्राल5 ठी वाताशा वॉशिमा।70 8$ 8 क0]6 ०णा$$5 ॥9 
छ ०णएंड्वांगधाए, जशोद्या 5 ठच्ट5 [0फएथप९ धह €ाए 0 (86 
फ0गा व्लाएयज़ 8 ९. प्राए४0८० ऐी6 0/7 #८६४, (6 ॥70॥5 
880 शघ्व्वतप जणएव्प 00 8 ॥87णाती शादाए6 एणी गीला 0च्ता, 
पाशी०००त 5ए किएंड्वा। प्रीण्शाएलड, 


ममुस्मृति, बास्मीकि कृत रामायण स्यासकृत महामारत गीषा 
बौटिल्य कृत मर्धणास्त्र साहित्य की अमर कृतियाँ ही नहीं भांति एव 
नोति की प्रमुक्ष प्रेरणा सोपान बम गई हैं। १२ मार्च १६५४ को 
साहित्य एकादमी के उद्बाटन भाषण में स्बपत्ली डॉ० रायादृष्णन ने 
कहा पा-- [3ा|ध्यय्वांपाव $ ० एांशातं एलफ्रल्टा शतपष्यां 
शंभणा धात पाता >लीग85,  थीठ फटा $. 8 एोोचां ० 6 
प्रशंभणा० ऋण)0 8 दाशय€ लता, 8 प्रो, मि6 ॥$ 70 
प्राद्मठ० ढाधाजाएरहए ऐचघ ३ 8 ए/0०जीए ७0 ॥5जञाए शाएं 
दशक वा १2घ60 ऋचएड टावि50 8फऊञा।वएाड एैँ (60 ४0₹८ॉए 
(० भ्रा।एं ॥6 ७०]0०7/5 


32. भई स्णाए 


अनेदानग साहित्यकारों की सेसनी से गबित इस भूमि के धवसेशातेक 
दाश निक सुधारबाटी नहामों मदहासत्मामों को भी शर्म दिया है । स्पास 
बाल्मीयि, कौटिल्य, तुससी, सूर, पम्पा, मात्र लक्षक ही मह़ी मपितु 
दाशयनिक भी रहे | महाराजा अशोग सआद अस्रमुप्ठ, राजा भोज 
महाराज विक्रमादित्य आदि मात्र शासद ही पही, अपितु समाज सुधारक 
महिसक स्यायद्रेत भी रहे। महाराषा प्रताप, छंत्रपति एिम्रानी 
पृस्की राज अदहान, रानी भ्प्रंसी किम्तुर जिस्तम्मा, टीपू सुल्तान मादि 
मात्र राजा ह गहीं स्वतस्पता, ध्वाधिभान ने प्रबस हिमायही भी रहे । 
महारमा गांधी अल्सभ भाई परटेप्त नेताजी सुमांप बोर भमवगिहं, 
बखपशेतर आजाद सात नेता ही नहीं तावि के अंप्रदूत भी रहे। गांवी, 
नहर एास्जी जैसे तथामों में जिश्य शा बधा रिय्रा हि फ्रात्तिके उस 
पार भ्््सिक प्राम्ति भी किम हरह दशा के इतिहास माय निर्माण कर 
गली है । 

अपनी पमुषिधा मे दर सजुम एकसम्प, पृथ्वीयय भौह्ाम झाज 
हरी गीति के प्रतीर बने हुए हैं। भन्दवरदायी बग बहू पथ-- 

आर धांस घीरोत गज अंगुस भ्रप्द प्रमाण । 
वा ऊपर सुल्तात है मत थको औौहान॥॥ 

पनु्दिदा में भारतीयों की दक्षता गा जहाँ टोरा प्रमाण है बह 

स्थिति के प्रति राजगता एा भो ) 
विशम धाति तपा भायबता का मांग अठाने बाग महापुषप राम, कृष्ण 

भहायीर-पुर् की यह भ्रूति रही डिस्दूनि देश डी ही गहीं सम 
संसार को शाति, तीवि शात प्रशित भाँदि मासजता के मार्ष बा सश्पा 
दर्गव दिया । संधि, सम्पा मादशवादिता जनहित यहाँ के गमादों 
का सध्य रहा है सतौर भवन सदय के मिए सव, वा, अपेलर्म से भी 
दे सदा रद दु८ स्योए्ूशर करम ह्रो ठैबार राहत हैं। णोषप सा, 
म्याय पप्तता या द्राह्मण वे लिए रूपये भरीर गे कब्र पीर कर देश 
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वाल दानवीर कर्ण, शरणार्थी कपोत की रक्षा के निरमित अपने देह से 
मांस को काट कर तुक्षा पर देने वाले शिवि, प्रजा की छुप्तहासी के सिए 
निर्दोष पत्मी सीसा का परिस्याग कर देने बासे राम छ॑से प्राणप्रिय पुत्र 
फो बतवास देकर--- 

“रघुशुस रीति सा रस आई 

प्राण साप पर बचत मं जाई।” 

नीति का विवि करने वास्ते राजा दशरध ससल्य के रक्षा्े--- 

पर्त। पुत्र का दाझण विलछोह सहन कर डोम की पराषीमता 
स्वीकार करने वाले सत्यवादी हरिश्चन्ध पिपछुतआशा पासन के 
सिए मातृष्छेदन करने वाल परक्ुराम, गो रक्षार्थ प्राणापण करने वासे 
रघुराब, भारतीय गौरव गरिमा दे सूर्म थे । स्िमके आदश और स्याग, 


की महानसा की गाणाओं से इठिहास के निर्णय पृष्ठों म भी सबीवता 
परिलक्षित ट्लोती है। 


पह निर्णीव पृष्ठ ज्ञात स्मृत्ति को स्मरभ एवं सुरक्षा का विषय 
घमाते हुए स्वय सुरक्षा के बिपय बन गए ! रामायण गीता आगम, 
जिपटक जीवाजीव तस्वदर्शक नधिकेसोपाह्मान खत्मा-परमास्मा 
विवेजक ईएवरोपनियद्‌ मीतिशास्त्र का घटना प्रधान विप्णुद्ार्मा कृत 
पंचततन्र' धर्म नीति बर्णक मनुस्मृति' आज भी जन-जन की प्रेरणा एवं 
स्‍्फूवि के स्रोत घने हुए है। बिमोया का भूदान सर्वोदियपथ, सुस्तसी का 
अखब्रत माग क्राज भी मानव की शांठि की मजिस तक पहुँचाने 
के प्रयास में स्लम हैं। यधन्तत्र कन्दराओं में अपन्ती साथना, तपस्मा 
बरते हुए ऋषि मूनि जन-जीवम में मैतिकता का प्रजार करते हुए 
सम्पासी महात्मा समाज भी भारतीय द्रपि परम्परा के प्रयप्ष प्रहरी 
ममे हुए है। वडे-बड़े, दारनिक वेज्ञानिक विद्धान-सेखब समाज प्तबी 
बाज भी अतीत मे उन भाद्सों को यभाषं म घनाए हुए है । 

हिस्दू बौद्ध ज॑म इन प्रमुख धर्म-मास्मताओों का भारत जद्वां जस्म स्थल 
रहा, वही उसकी समस्वयात्मक बिशेथता ने इस्साम, ईसाई, सन्‍्य अनेक 
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माग्यताओं को भी स्पान दिया | थे सभी जो भारतीय साम्प्रदापिष 
माष्यता से बाहर के थे जेसे फ्रिदिचयन, पाश्सी, मुस्सिम, भादि समय 
दे प्रदाद के साथ ही पूर्णतः भारतीय धरम यए । अनेकानेक परम सम्प्र 
दाय विभिन्न भापा राति-रिवाज पहनाब, भादि कं बावजूद भी इसको 
एकता अदण्यठा देश की वितषेपठा ही रही हैं। महृपि देवेम्द्रनाप टेपोर 
है; 'सरय शिव सुम्दरम का यहू देश जिसका सत्य सच्चिदाभद रहा 
है जो भारतोय संस्कृति, सम्यठा साहित्य पर समा और दष्यम गा 
प्राण है | 
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सारतीप संबिषान भारत को एक सम्पू्े प्रभुता सम्पप्त छोकतावा 
हमबर गंधराज्य पोधित करता है। जिसबा लक्ष्य टै-समत्ते साषरिषों के 
जिए मापाजिब  भ्राधिरर घौर राजमैंतिक स्पाय विचार अभिष्यक्ति 
विध्माण भर्रे जोर उपासमा की स्वहग्तता प्रीप्रटा और मतयर वी 
ममता 6पा व्यक्ति का गम्माम और राष्ट्र को एक्ता । 

जाज एनतात् तारी वी स्ववम्तता वा जहाँ हिमापती रहा है, हीं 
प्रात गुदहुर प्राचीन में यहाँ सारी का समान अधिकार भी प्रा पे 
उगे अर्दॉगिनी ममम्य जाता था। गोरी, महूपि बहप्ट जी पत्नी 
जरपंती रृपप्ट पर्मबादिनीं भी पी। बहल्पा गीता, दोपदी, दमयस्ती 
ऊैगी मादश मारियों गा गट देए रहा है । 
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'कार्मेप दासी, करणेपु मंत्री, रूपेम सकमी क्षमया घरित्री । 
भोम्प्रेपु माता शयनेपु देश्या पद्कमंग्रक्ता कुलशपर्मपत्नी।' 


यह हमारे देश की नारियों की विप्षेपता रही है! वह जहाँ विग्रह 
का कांरण बनती है वहीं स्फूर्ति तथा प्रेरणा की कैंसर भक्ति मी । धर्म, 
जाति लिय का भेद किये विना सबको समानता कं स्तर से आंकना 
'मभारदोय संस्कति की विश्लेषता रही है । 


यहां गी चित्रकला एवं ध्िस्पकन्ना उद्ष्रअंणी की रही है। 
खणषन्ता ऐसोरा आबू देलवाडा ताज महल महद्टरं-मीनाक्षी, बेशुर 
इहलेबिड कुतुवमीनार जैसी अमेक कल्तात्मक इमारखें एवं मम्दिर छिममें 
छिल्प तया चित्रकूस्ता का सुम्दर संगम है विक्ष्य में अपना सानी नहीं 
रखते । ये प्रस्तर मूर्तियाँ जिन्हें देखकर अपनी समृद्ध प्ररदीनता पर गर्व 
होता है और थद्धा से भनायास ही मस्तक झुक जाता है ऐसा लगता है 
मानों ये मिर्जीब प्रस्तर प्रतिमाए एवं दिवारें आमे वासे युग से कहना 
भाहती हैं इन सकड़ों कप्ताकारों के वलिदान के भ्रद्धा नी कहानी जिन्होंने 
मिर्जीवस्ा में सबीयता का सघार कर आगगस्तुक शिक्पी-वर्गे के सिए 
मार्ग प्रधस्त किया है। मम्दिर एवं यह भम्य इमारतें जहाँ यहाँ के कला 
अंम की परिचायक है, वहीं प्रक्ति सहयोग से मानव निर्मित सिशाठद 
धाग, कादइमीर का सालीमार बाग म॑ंसूर का धृम्दावत उपचन 
'राषस्पान--उठदपपुर की सहेसियों की वाही जमऐ्ेदपुर का सेहुरू उन्चान 
मानव की प्रकृति प्र मिता के सूचक हैं | 

छोटे-छोटे ग्राम एवं बिश्वाल नगरों में वसा मारत अपनमे में पूण है । 
कसकतता, वम्बई, हैदराबाद दिल्‍ली मद्रास बैंगसूर जहां मौद्योगिक 
केन्द्र है वहाँ देश बी विभिन्न संस्कतियों के संगम स्थान भी | फयपुर 
अंडीमक घीमगर, मेसूर जहाँ नवीन संस्कति के प्रसीक हैं, सुन्दरता के 
बहु जरधित धहर भी । भारत की घरती कपि प्रधान रही है। घहर 
जी जनता जहाँ देश को कपड़ा एग अम्पाग्य साधम देने के कार्य में रस 
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रही है, वहाँ प्रामीण जनता देश को रोटी दने केक्रार्य म। हापीदांत, 
भस्दत छपाई कसीदाकारी जरही को काम; सुम्दर बतेस, हीरे एवं 
मूल्यबान न्गों पे कामूषित स्वध-भाभूषण आज भी अपना सानी गहीं 
रखते । विविध कस्तारमक कतियों स संग्रहीत म्यूजियम एवं राजमहप्तों का 
गरिमायुक्त ऐदवर्य हमें भाज भी मजबूर करते हैं अपने मतीत के छठ 
दैमवपूण पृष्ठों की पुनशावृत्ति के सिए । 


देश के स्योह्मर मात्र परम्परा को इतिशी हो नहीं, अपने में 
महत्वपूर्ण ऐेतिहासिन झरादर्श सजोए हुए हैं। रासी के दो थागे शत्रु बो 
भी मित्र बना देते हैं। रानी कर्मशती में हमायों को रासी मेजगर घहा 
भाई दनमे का तिमंश्रभ टिया, बहीं भागों के इतिहास ने हमायूं को बहिते 
की रक्षा के लिए प्र रित कर दिया । एक ही राष्ट्र के हिम्दू-मुस्सिम 
एकता गा इससे बढ़कर उदाहरश मया हो सतता है ? 
जआामोद प्रमोदमय ब॑ मवपूथ रपोहार; बसस्त के गण-गौर, वर्षा ने 
प्रथम वादस्यास में आमे वासे तीज के स्यौहार, भध्रमी-तिर्मम रेसा को 
पाने वासा उत्साहमरित रपौहार 'होसी', प्रकाश प्रमति का सूचक दीर्पों 
बा रयौहार दीवाली! भाई बहिन प्रेम गा प्रतीक रक्षा-बर्पम रमजान, 
मोहरंस उसादी मोमम्‌, पोंगसल दशहरा प्षिवरात्रि, जम्माप्टमी गणेश 
अऋतुर्षी मादि स्यौहारों का प्रसभ वाठाबरण | भरत सृत्यप््‌ पूमर गरबा 
शोपी मशीपुरी जासामोी भांगड़ा ग्राम्यमृत्य के धर परुओं शो मतबार 
वाद्ाव संत्रीठ ! हरे हरे स्ेतँँ और शपसिद्रानों के शेष यृयोंस 
मभ्पादित ज॑मप्त और पहाड़ों के शीत रंगीन भेद भ्रूपा में शूबगूरत 
स्वस्थ कपक एब ग्वास गस्‍्थाएँ शहर के सपनों में पोई हुई सपम्प 
संउजाधरोस मुब्ठियाँ । घक्ति क किरीट पहँ के भीसगाय धौप भौर 
धप के भागार जमत प्रमिद्ध योड़ा मुबढः युद्धि, गम्भीरता, व विपेश हे 
प्रतीक बिद्वामजन जिगक साहस एज पुदधि जी श्रशशा करते सैशगी 
पकती नहीं । झगयद ही भरती का होई मभौर ग्रूभाय ऐसा हो जहाँ 
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सुन्दरता, धीरवा, कस्ता एवं शुद्धि का इतना सुस्दर समन्वय हुआ हो । इन 
सबने मिलकर भारत को उच्नब परम्परा को काम्पमम बसा दिया है । 


जियो मौर जीने वो "सादा जीपन उन्ब विधार', सच्चे सार- 
भूयम्‌! वसुषेव कुटुस्बकम्‌' 'असतो मा सदगमय, समसो मा ए्योसिगेंमय, 
मृत्योर्मा अमृतम्‌ गसय के पामन सिद्धान्दों का प्रहरी भारत अपमी 
झनगोली परम्परा मास्यताओं के इन्द्र धनुपी रंगों और आादर्थों का 
धमी रहा है। इम सबका प्रतीक राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज ससम्भान फहरा 
रहा हैं। भ्राज भी जब रणमेरी वजती हैं तो देश का हर मागरिक 
किसी मे किसी तरह देश की रक्षा क पुनीत कार्य में अपने घापको 
जोड़ लेता हैं !# 
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स्वग॒म्तरता प्राप्ति के बाद जन-मानस में एम मई बरबट सी बशसते 
म्ुए युग के सा देश भी परम्परा एवं माम्यताबों में भौ नया मोड़ 
सिया; वेश स्वह्म्त्र था स्वतस्त्र है, अपने ही द्वारा मिणिठ माघार-विधार 
की दिम्दगी जीने के स्लिए । 

सैकड़ों वर्षों की प्रामीयता के बश्पनों से भुक्ति पावर देश का 
अच्षा-बच्चा प्रसप्तता गी सहरों में हि्तोरें रेमि सगा; दीप्मासिकाए 
जगमगा छर्ठी पक्षियों मे मपुर गीत ऐड़ा साज बोर समीत के रवर 
यूज उठे शव गार शोभित्त होने सगा; गणतस्भीय सरकार बसी ताल 
ही सुयोग्प मेहार्भों द्वारा प्रगतिमूसतक स्परेंसा तैपार की गई जौर उस 
पर अमप्त किया जाने छप्ा' सुयोग्य वातावरण को पाकर देश का घ्यात 
सोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्द करने की दिद्ा में गया। विशालकाय 
राजभवन दीपंझाय जल स्लोत बड़े सम्मै-सम्बे रेस-माग यातामात मै 
आपुनिततम प्रचुर सापन मिर्से सौर कसकारपाने मप्नोष्पाइन के 
दोज भ॑ साभुतिक उपकरणों का योग शिका व क्षत्र मं सवीन दिशा 
एक मोर विकास के इस मार्गों को जहाँ प्रशरत जिया गया है, बर्दी 
अराणगणा, हड़तासे अमुशासन द्वीगठा में देश वी भारपा का ही ए५ 
मोर डासा है स्ववस्तता के शाम पर बातूर के णो बश्पन डीसे तिए 


गत 


पूरणों क॑ स्वप्नों का भारत किस ओर ? भ्श्े 


गए, सोग स्वच्छस्द बसने छगे। देक्ष के सागरिकों की गतिविधि में 
सोलसापन आ चुगा है, दिगृध्नम से बड़ा अमदय जा रहा है, किन्तु 
मंजिस की थोर नहीं मजिल से विपरीत | पूब और पश्चिम का, परा 
खऔर अपरा का, भाचार और विचार का भूत और भविष्य का, घो 
समन्वयार्मक घिंतन हमारी संस्कति मं था छशो-सा गया है, जीवन की 
ग़ति कुष्ठित हो षुकी है और निराशा जीवन का क्रम घन गई है । 


बाज देद का रक्षक कशाकार, नेता ह्षिक्षक भ्गुमा पूजा और 
प्रधस्ति चाहता है। सगता है हमारी वौदिक-शकफ्ति क्षीण होती था रहो 
है उस पर किसी मौर का अंकुद्य है जाभार विचार कोई भोर संबालित 
कर रहा है, प्वारीरिक गुसामी म सही पर मानसिक गुलामी थाज भी 
हमारे विघारों पर हावी है भ्रपने ही अस्तित्व एवं भावताओं से हमारा 
बिदवास उठ-सा रहा है सत्य वही सग रहा है जो सदियों से चला आा 
रहा है धमर्थत उसी को मिन्त रहा है जो प्राचीन है प्रश्नसा उसी की 
हो रही है जो परम्परानुगत स्वर में गा रहा है, झूठे मादर्श दिखाये 
तथा महत्व-हीन परम्परायों की भूसम-भूलैया में हम दविन-व दिन फेँघतसे 
सा रहे है, हमारा स्वतम्त चितन छिम-सा गया है, हमारी ही सस्कति 
एवं सम्यता से हमें दूर करने का जनब्यापी पश्मस्त्र किया जा रहा है । 
सेत से खलिहान तक मजदूर से मासिक तक, मुटीर से कोठियों तक 
जनता से जनतायव तक घम्मानरुयायियों से धर्माचा्यों तक सारा 
वाताबरण दूषित बन चुका है। कागजी मस्टिप्क की कागजी-योजमार्भो 
व कागजी थोड़े दौड़ाए जा रहे हैं काम कम, बातें अधिक हा रही हैं, 
हाथ पैर चक्षु सम बराम-वरस्द' हड़तास पर है, सौर इनकी इस 'काम 
बन्द अवधि में सिप्ठा ने अधिक गति से काम बरने का निणय सिया 
है बम-पम में सधिकतम सुस की क्पना देश को अकमंण्य मौर 
अपाहिज वना रही है । 


ऋषि, मुनि त्ृपसवी, महारमा बलिदानी णहीदों, घिक्षित शिक्षगों 
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कि नई दिएप्‌ 


के इस देश में राम करप्ण महावीर प्रद्ध के इस देस में, बापू बोस, 
जेहरू, प्रास्मी के इस देश में, जमता का विश्यास आत्म विश्वास, शक्ति 
यारम-शक्ति ज्ञाव आत्म-नत्ञाग सो सा गया है। अग्ध-स्वाय के पीछे 
देख की प्रद्धिप्ठा का प्रदन, मात्र प्रशण रह गया है। दानमीय शक्तियां 
मामडोय शक्तियों पर हाजी हो रही हैं। तोड़फोड़, हिंसात्मग' छाम्दोलम 
राष्ट्र के रीढ़ की हृड्शियां तोड़ रही हैं। भारत माँफे पृत्र ही माँ 
भारती के स्वप्नों को बीरान करने में सम हैं। ऐस एक सर्दी, जनेशों 
देतु हैं, जिनसे देश की हर टैमम्दिम प्रवृत्ति अभिप्ताप से आपाम्स है। 
एक ओर प्रयातस्त्र या राष्ट्रीयता की दुह्ाई दहे हुए इसे जड़ 
जन राज्य “मारत राष्ट्र कहा जाता है बही येश के ये मागेरिक मपते 
विगत इतिहास के उन सुन्दर अ्रध्यायों को भूस कर अभ्रपनी घक्ति देश हे 
सही विकास में नियोजित मे कर, निम्री विकास में स्पगद्दत कर रहे हैं। 
आज हम बेत रहे हैं, कहीं सन्त वा अभाव हैं तो कहीं झापा 
आजार कहाँ प्राम्त प्रान्त म अपनी सीमा के क्षिए सड़ाई तो कहीं भापाई 
आम्दोसन कटी विसी फो गिराने फे सिए पहयरत शो कहीं मंषी 
पदवी के धिए मठे फतने बहीं आादश सौर हांति के माम पर शागुत 
की मपहेसना एवं हिंसाह्मक आम्दोसम, तो कहीं छामून एथा पर्म के 
माम पर असमानता या राष्ट्र निर्माण के लिए इसी राजनैतिक बश्म 


की अपेशा घी ? 
जाति भौर पर्म फै नाम पर एवं ऊच है ठो एक नीच एक प्रम्प है 


धो एक भअस्पृष्य, मम्दिरों में प्रतिष्टिस भगषान को प्रजा हो रही है वहीं 
माप्रय में क्से मपवान की उपेसा पर्मेक्ट्रता के शाम पर शाम्प्रदायिर 
आप्रह मा एक दूसरे कया विरोप शारतरों की मापा सबवासीन भाषा 

पसका अपूर्व महस्व, वहीं सासक सन जी भाषा सम्रय प्ररित्रिषहि का 
कोई वितन महीं घस के अनस्यतम कपित हपामकों भा जीषत जहाँ 
वियानम भा पर्याय भगदय है जहाँ शोयन सेविकता मे दर रजार्ण की 

वरिपि से पिशा | गया यही इमारे स्यतिः-तिर्मापक पस का मात्स था ? 


पूरणों के स्वप्नों का मारत किस ओर ? श्ष्‌ 


समाज की मर्यादा एवं अनुणासन के सिए मिर्जीव परम्परामों का 
साम्रह भाहे वे जीवाटमा को निर्जीय प्रस्तिमा घना दे। आदर्श के माम पर 
ययाये से दूर पम्बे-सम्मे वक्तय जातीय आग्रह, ववाहिक प्रम्पराएं 
शिक्षा की रूड़ता, दिक्षावा अथे के आधार पर बड़े-छोटे की भेद रेखा; 
बया यही हमारे समास मिर्मास की रेखा थी ? 


कहीं मजदूरों का मासिक द्वारा प्तोपषण् तो कहीँ ममहदूरों द्वारा 
माहललिकों का ्लोपण हड़तालें काम-रोको तथा तोड-फोड़ से करोड़ों की 
सम्पत्ति का ध्यस निर्माण गम योजनाएँ अधिकाः कंपक अ्रमिक कम 
बलक, कार्यासय कर्मचारी अधिक कहीं फैशन में अपव्ययता छो कहीं 
ममतस्ययी आदर्श के नाम पर अर्भ का संप्रह, क्‍या यट्टी वित्त के क्षेत्र में 
अ्ग्ति एवं स्वावप्षम्बन का कदम था ? 


कया मह्ी हमारे पुरक्षों का स्वप्न था ? क्या यही हमारी संस्कर्ति 
का आदर्श था ? कया गद्दी हमारी स्वतत्रता का सदय या **? 

यद्यपि बिकास के नाम पर पिछले बीस वर्षों मे कल-कारशार्मों, 
इस्पात जल जहांबों विमार्मो, विद्यूत एवं अनेकानेक उद्योगों को 
प्रतिष्ठित किया गमा है अनाज के उत्पादन स्था वितरण के सक्रिय 
कदम उठाए गए हैं फिर भी विकास अपना गम्तव्य मे पा सका है। 
धनी अधिक घनी, गरीब अधिक गरीव बने हैं। जीवन के अमाब्यक 
संघर्ष ने जन धम, समय का अपव्यय ही किया है। 'चारितिक पसम 
और सुसंस्कारों के छ्वास की बढ़ती हुई स्थिति देश के लिए चिन्ता का 
विषय बम मयी है। प्रामाणिकता स्पा अनुशासन के झमाव की आंघी-सी 
आगई है। घर्वत्र अऋराजकता से अपना जाल फैसा दिया है । क्‍या 
मारतीम स्वतन्त्रता का संधप, पुरसों का बसिदान, जमसा का त्याग 
इसी दिन के सिए पा ? 

मानी भद्रा" ऋतवों यन्‍्तु बिद्यत” [ऋगदेद] 7.6 7070० 
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। गई दिज्ञाए 


स्वागत की अमृपभ संस्कर्ति सुप्ठ हा रही है राम कष्ण, भहाबीर, बुढ 
मद्योक, विक्मादित्य, विभकामम्द दयानः सरस्वरी राम मोहमराप, 
देगेरमाथ रवीखमाथ रामकष्य परमहँस घोष पास, पट्टर्जी, 
टण्झम, ब्विवेदी यासाडे, सावरकर मगठसिह प्रस्तांद प्रेमघन्द, 
मारतेन्दु, कर्दे मालवीय विद्यासागर तिप्तक, गोघरी सुब्रह्मण्पम्‌ 
भारती सुमाथ, भांथी पटेस नेहरू राजेस्द्र, घास्त्री (विश्मेषबरय्या के 
भआाद्शों वा भारत मपने यथापंपूर्ण यादों से मटकना रहा है) सैगा- 
परक निस्कापं मूल्यों का स्थाव स्थाय से रहा है। कोई स्पस ऐसा महीं 
दीखता जो छिप्तलस स्वार्थ से भछ॒ता हो | केवस स्व-अर्प व प्रति मातद 
जागठक रह गया है किस प्रकार अपना योगक्षेम साथा पाप 
किस तरह सत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया जाय, 
धपनो ोर्सी सुरक्षित रहे किस प्रकार अधिक से अधिक पग 
रपाणित जिया जाय, जीवम के सत्य बम भुने हैं। बाण दूप्ारे 
इतिहास के दे सजक जीवित हांते कौर देखते कि रामराम्प फ्र स्वष्ण 
की गिहनी बिकत विदम्वना भाज ह्वो रही है घंबीर्ण प्रवतियां दैस को 
जिम वर्बेर रुप से झससासी णा रही है बह नहीं सबते वि ये दत्तियां 
देश को किस समस्या क॑ दह्सीज पर छे ज़ाबर सड़ां गर देगी । 


विमाजन | जाति और परम के साम पर एक ही राष्ट्र के दो राष्ट्र 
बता दिए गए और भाज मी जाति भीर भाषा दे माम पर शाति एवं 
प्रगति के वाम पर दासन स्पवस्था के साम पर , प्रास्तों का दिमाजन 
हो रहा है। पिछसे बर्षों से यह प्रदुति उच्च इम चुकी टै। प्रजाब एब 
भामसाम का विमाजन हो गया आम्प्न में तेप्त॑यागा विभाजम वी भाग 
समा उसके पीऐे हुए भयंकर हृरय अभी बुत दिता पूर्व हो हमने 
देते मौर घुने केएस में असग मुस्तिम मिस को सांग बादर्शों क्री ओट 
प्रें होती रही है। देश ने सामरिझा वो बाहरी सीयार्मो के विपय में 
डागरूकता हो या गे हो साम्तरिष्न सीमामो--मेसूर-महाराष्ट्र, बिद्ार- 


पुरणों के स्वरप्नो का मारत किस ओर ? ५७ 


उड़ोसा आअ्रप्रदेश-मद्राथपंजाव राजस्थान, महाराप्ट्र-युमरात, 
बंगास्त-आासाम अभ्ादि की चिन्ता विशेष है स्गता है वे एक देप्त के वासी 
ही नहीं है । एक हा राष्ट्र के मागरिकों के मन की सीमा इस सीमाशों 
के माम पर बढ़ती गई है। स्पससेना के प्रथम कमाण्डर इन चीफ 
प्रीयुक्त करिअप्पा जी मे सेंगसूर मैं अपम॑ एक वक्तव्य में कहा चा-- 
'फ़०्परापांढ5 हा० (0 रहा 7898 णाई 70 007 गैध्धाड * सीमा- 
रेसाए मषझे को अंकित बरने क॑ सिए है, हमारे हृदय को रेसारओं में 
घांटते के लिए तही | 


विभारों की अभिव्यक्ति की स्वसम्त्रता स्वच्छम्दशा देमन्द्रोह 
एगं विताश की पह्राग उगस्त रही हैं। जमतन्त्र में भाग सेने वासी 
विभिश्न॒ पार्टियाँ जपनी सफलता इसी में मामसी है कि सत्ता 
इ् दल वदमाम हो, इसके लिए उत्त णमात्मक प्रब॒त्तियों म॑ ष्यस्त 
रहूमा प्रधान कार्य बन गया है। स्थिति यहाँ तक पहुँची है कि 
देश का भीतरी भाग प्रान्सीय-सेनाओं का गढ़ बनता जा रहा है। 
लचित संता शिव सेना भीम सेमा आदि प्रान्तीय सग्रठ्नों का मिर्माण 
इस्हीं प्रास्तीप मावताओं को सलकर हो रहा हैं। और तो और प्रान्तों 
के माम पर एक ही राष्ट्र के मागरिकों के मम्र की हूरी महाँ ठक बढ़ 
गई है कि दूसरे का अपस प्रान्त में रहमा तक पसन्द महीं किया जा रहा 
है। बया गद्दी सवनमिर्माण का सक्ष्य था ? कया यही स्वदगता की 
भुरी थी ? इस मराजकता एवं बढती हुई भेदरेला मे देश के सम्पूण 
वाताबरण को जहरीप्ता वमा डासा है। वंश का क्षादाश नागरिक वेदमा 
के थांसुबों से मीण रहा है किन्सु इस घढती हुई मराजकठा की बाढ़ 
को रोकम में असमरये-सा है। जब भर वाले ही भर को आग छ्षगामे 
चलें तो इसमें किसी का कया वश ! समय रहते इन वयाकपित मेताओं, 
दंश के रक्षकों आन्दोलनकारियों तथा मागरिशों का मा दक्षन महीं 
किया गया तो देश की अस्तण्शता खतरे क॑ बिन्दु पर होगी ? 
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मापा-जाति एवं प्राम्त के असगाम की प्रश॒त्तियां संकृबित विचार 
चारा का ही परिभाम हैं। भाषा के माम पर प्ांस्दोसम हृश्तास 
जुलूस तोड़ फोड़, कोसाहन जग-पन को हृामि, एवं अर्य का दुरपयोग, 
निहित स्‍्वाय राष्ट्रीय स्वार्प से टक्कर से रहा है। कषित प्षिप्तितों मे 
भसापा के साम पर हिंसास्मक जाम्दोश्तनों द्वारा प्िद्वा तथा मानवह्ा का 
मसौस छड़ाया है। जो भापाए भाश्तीय सस्कृति एवं सम्यता को सौरप 
घासिनी रही हैं बे ही माज गलत हायों में वहुँचकर सिर्माण के यान पर 
बिम्दंस, निगटता के स्‍्यान पर पृषगता प्रेम एड स्ोहाद वे स्थात पर 
है प व जृणा की हेतु बत गई है। हसने भाषा, भर भाषी में भेद गए 
दिया है। सिज भाषा में भाज हमें पुरामेपन की गस्प आमे णत्ती है. मपने 
ही देश को माया सतौत-सी संग रही है। हमे का तात्पयं है कि विदेशी 
मापा का महत्व कम सहीं मिम्तु अपनी एव अपमे ऐश की भाषा *॑ 
बाद ही उसकी धाषमिगता हो भवती है ! 


हिम्टी के प्राम पर उठने वाले जिभमादों मे राप्ट्र के सामगे एक 
प्रटिप समस्या पत्पप्त कर दी है। उस समस्या का वाशमिक समा 
बान ही समय वी भांप है। द्विम्दी को राष्ट्र भापा व रूप में रबीवार 
करने का कोई दृराध्मफ ऋपजा प्रास्तीयता का माब महीं है मीर ने ऐसे 
आत्र उत्तर शी भाषा माम कर प्रतिशौप ही किया जा सकता हैं । 
अशुभव के मापार पर बड्ा जा सकता है कि भारत के शटूज-्स भें में 


पुरसों के स्‍्वप्नों का मारत गिस ओर ? प्र 


हिस्दी भाषा का प्रयोग ८० प्रतिशत झे लगभग है । हिन्दी भापी क्षेत्रों 
के प्रतिरिक्त अन्य दोजों में मी हिस्ती कामज्लाऊ भाषा के रूप में 
ब्यवहुत होती है। हिन्दी एक मापा है, प्रान्तीय मापार्ों के साथ हिम्दी 
का समतौत्त करते हुए एक भाषा मात्र ने मानकर राप्ट्रीय भावात्मक 
एकता दा सूत्र मामना चाहिए। राष्ट्रीय आत्म-गौरव की प्रा|ज्यप्त 
अतिमा माननी शाहिए। राष्ट्रीय भाषात्मक तक एकता ही जिसको 
आस्मा है राष्ट्रीम भात्म-गौरव ही जिसका जीवन है. समस्त 
मारतीय भाषाओं के साहित्य रस की शबित जिसकी मर्सों में 
प्रवाहित होती है और भारतीय संस्कृति के स्पदम ही चिसके घृदय की 
घडकनें हैं, ऐसी एवं भाषा को बाहे वह हिन्दी ही क्यों स हो, राष्ट्र 
भाषा राष्ट्रीय सम्पक-माषा मानना राष्ट्रीय एकतामूसक भकिसियों का 
विकास करना ही है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्पक के लिए किसी विदेशी मापा 
का प्रयोग अवध्य किया जा सकता है किन्तु उसे राष्ट्र भाषा मान सेसा 
राष्ट्रीय हित के अनुकूस महीं कहा खा सकता । 

धर्म निरपेक्षता अपने माप में एक विडम्पना है। अह्पसंक्पर्को 
के अस्तित्व को स्वीकृत करते हुए उन्हें सन्तुष्ट रखने के क्षीत्र में बहु 
सस्पकों के साथ पक्षपात किसा गया है। धरम में माम पर देश का 
विभाजम पजाब प्रास्त वा वर्गीकरण केरस में असग मुस्सिम राश्य 
की स्पापना और आसाम में नागालेम्ड का उदम आदि अमेकों उदाहरण 
क्षया धर्म एवं घामिकों का आदक्ष कहा ला समता है! 

जिस घम को थांति सह-आस्तित्व का पाठ पढ़ामा चाहिए था 
वही मानव निर्मित सँकीर्णे साम्प्रदायिक दोवारों में केदी घन गर 
बिशटन हा कारण बन गया है। अनेतिकसा एवं स्वार्भ ने प्रति बढ़त हुए 
आकर्षण से मामद तथा मानव भर्मे का पतन हो रहा है। उपासना की 
भौपचारिकता से हट कर मैतिकता जन-जीवन से प्रथज-सी हो गई है। 
यनावक््यक भावद्यव तारों के अक्म्पूह में पड़कर मानव हुत प्रम हो 
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गया है। सादा जीवन उच्च विधार” अयुर्षय कुटृम्वतम! 'जिमा ओर 
जीमे दो ' गे सिद्धान्त पयाप से थूर, मात्र आदफ्षं रह गए हैं। 


आधुनिकता एवं दिसावे में झृथ॑_मानवीम पृर्तयों की रेसा वन 
चुका है। मानव बिमाण की अम्तिम सीढ़ी तक पहुँच घुका है। देश को 
राजनैतिक सामामिक आपिक़ एवं घाभिक स्पिति सड़लड़ा रही है । 
पधनता का गिश्वास जनपारित्रिकों सै उठ-गा गमा है। शर्बत अधिदवास 
और सूमिप्त मविष्य बा मय छाया हा है॥ फिर धैयें कहाँ भमे कहाँ 
नैतिकता कहाँ ? यह मन्दिरों, मठों मस्यिदों तणा मडु-वड़े प्रस्पों में 
मले सुरक्षित हा पिन्‍्तु जन-जोवम के साम शुस-मिंस्त कर, एबम्पता 
स्‍्मापित क्र जन-जीमन का संग ने बस सके तर तक उसका आदश, 
आदणश ही ही सकठा है यभार्प भहीं। 

समाज में दूसरों के शधिकारां को गमामता नें स्‍तर पर आंकने कौ 
प्रदुति मिमू स होती जा रही है। ममुघासन और कानून की अबदसतमा 
बा संतामक रोग दाया हआ है। हिगारमकः आम्दोसन, ताइ-फ्रोड 
मादि व मास्यम से ध्व-पद स्व प्रतिष्ठा को सुरक्षित रशमे की बिम्ता 
करने बाले पदापितारियों द्वारा मांगे मवश्य पूरी कशाई जा सकती है 
विस्तु इसे समरदम में छिपी राष्ट्रीयलति कम दशोचमीय मी है | 
बिएार्पी आस्वासनों से जहाँ एश और ममिमाजर्पों के झर्प व) दृष्पपौम 
होता है, यहीं ये स्वयं शिक्षा से बंबित ही कर भावी जीबत जे गाप 
सिसपाड बरते हैं । ध्सप्रकार की धातर मीछियों दुष्प्रवृतियों गा पीप 
हो प्रतिकाए गिपा जाना यांदिए ' धमप रहते पर्ि इसरो उपयार 
गहीं जिया सया तो जगत एक अभिधाप देने कर रह जाएगा । 

शुस्तियों की मापा पापी शम्मास वी भूरा परुखोनुप्रठा से जनवायर 
कहे जाने यारी नेतार्मों का इसन बताने री टान सी है। भाद वैध वा 
राज तिब' परोट्टियोँ जिसरा सष्म बसी देश हित रहा आज सबहिए! पी 
और मक रही है। राष्ट्रीय हित से बडुबर महरर दसेवो दल से बडुरूर 


पुरखों के स्वप्मों का मारतकिस सोर ? ६१ 


महस्व अपने पद को दिया जा रहा है। राग्यों के विभाजत की मांग के 
मूस में सत्ता पर अधिकार पाना ही मुख्य है। गत चुदावों के वाद राज 
नीति में आई हुई अस्थिरता, आया राम गया राम दस-वदर्न आदि 
सवा फे प्रमाण घन घुके हैं। राष्ट्र के क्ंघारों न नायकों की जब 
ऐसी स्थिति घन चुकी है सो जमता से मसा गया आशा की जा सकती 
है ? किम्तु यह दोप नेताओं माग-दर्णकों सक ही सीमित नहीं है जसता 
मी इसमें परिसिप्त है। जमसा में जब तक मानवीय गु्नो का समावेश 
नहीं होगा आचरण में मैत्िकता नहीं आएगो तब तक श्रमस्यार्ये 
उमरती रहेंगी और उसके समाधान की भाधशाएँ निरर्भक हो होंगी । 
मेता जनता का ही प्रटिबिम्य है। आज आवष्यकता है बुजुर्गों क॑ पद 


स्यांग की ओर नए छुत को प्रोस्साहित करने की । 


कानून, धर्म और जाति वे त्ाम पर देश के भागरिकों में 
बनी असमानदा दिलों की दूरी मन कर रह गई है। ्ाभा्य विनोशा 
मात के छर्दों में यहाँ छजातिमाँ मेद वनाने के क्यास से मरी 
हुए एक दूसरे के प्रेम का जरिया दूढ़ा गया | वह हो 
समा है भ्रद उसकी जरूरत महीं रहो है।” श्रम सव एक साथ रहें 
आतियों की कोई जरूरत महीं । जाति मर्म सिंग तथा अर्थ भेद के 
बिना समामता जहाँ हमारे सबमिधान का सक्ष्य रहा समान सुविधाएं 
जहाँ हमारा ध्येय रहा वहीं शाज अर्थ के आधार पर ऊष नीच का 
भेद एक को प्रधानता और एक को गौँग करने की प्रवृत्ति जारी है । 
सभी तक इसने विरोध में ठथा उन्मूणत के स्िए कोई साहसिक कदम 
नद्ठी उठाया णा सका है। छो कदम उठाए मी गए हैं वे प्रकाराम्तर से 
एक दूसरे प्रकार की भेद रेशा के निर्माणक ही थे । हिन्दू-मुस्लिम कानून 
की भेद रेखा समानठा ये अधिकारों पर एक कुठाराभात हो है जिसस 
साम्प्रदामिकता एवं जातीयता को बढ़ावा ही मिला है। इस कामृम 
की भेद रेखा को समाप्त कर एक सामाय कानून वी इहपरेश्ला 
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तैयार कर देश की एकता का और अधिक हढ़ बनाया प्रा सकता 
है। 'अस्पृर॒या एब “उच्च जाति! शम्लों का भ्रयोग थपने भाप मे एक 
भेद रेखा है जिसकी भ्रम समाप्ति हो जाती चाहिए । जन-मेता एवं 
कानूम वे रफ्षकों को इस क्षेत्र म रचतात्मनग' प्रयोग कर सही अर्पों मे 
स्याय के रक्षक एवं समानता के हिमासत्ती बनमा भाहिए। 


शिक्षा क॑ क्षत्र में साक्षरता का विफास तेजी सा हो रहा है शिनन्‍्तु 
कथित शिक्षित अपनी गौरषपूण संत्कृति, सम्पता प्रे हटते बसे जा रहें 
हिं। पीछे मुडकर सपने मतात को देशना उन्हें गवारा मही और भागे 
के स्लिए गस्तभ्य का उन्हें पता मही।| देश मर मैं पदिषिमी दंग की शिक्षा 
का अपुकरण किया गया है । स्वतस्त्रता संप्राम क उन दिनों में भारतीमों 
ने उस पाएचास्य पद्धथि वा बहिप्कार कर काशी विद्यापीठ, युजरात 
बिद्यापीठ बिहार विद्यापीठ, घाग्ति मिकेहस बिएव भारठी मनैकामेक 
शप्ट्रीय विधासमों श्री स्थापता भरी गई धी। भाज थी भारतीय 
परादभारयता के अनम्यतम उपासंक ही महीं संरक्षक भी है। थिक्ता वषा 
शिलान्पयतिं का शदय आजीविका साध रहे गया है। अड्जीन्‍शड़ी 
उपापियां (डिप्रिया) प्राप्त कर्म ही सुक्य स्पेय बस गया है। गिगे*- 
बाएति का ध्यंप सृष्ठ होता जा रहा है? मसहाए और दीतजनों भी 
तरह धिद्दिठ ध्यक्ति भी वगारी और धुप्मरी ये भिगार हा रहे हैं। 
शिक्षित दुपरों पर अपिक विमर हैं। सगता है हनारी शिक्षा पदवि ने 
स्वावसम्वन बा अध्याय ही धमाप्त कर दिया है। क्‍या हमारी शिक्ता 
ब्यक्ति को परिस्पितिया से मुकाबस को शक्ति, हैइता एवं रबावसस्थत 
गया दाठ पढ़ाते हुये सम निर्माण की संजिस तर महीं पहुषां सती ? 
कमा वह उसे निजी भाजश्पकतामों की आपूर्ति की पाम्पतां परारिबारिक 
समध्यामों बे समापात समाज जम सेबा राष्ट्र निर्माण जैसे मुतियादी 
तष्पों जा मप्ययन सही करा रकती ? यदि बहीं तो बह दिया हो का 
नहीं सती | ऐसी सिक्षा स ता वेध का सर्विष्य असणवार्मय बस 


पुरसतों के स्‍्वप्नों का भारत किस ओर ? ६ 


जाएगा | २४ जनवरी १६२२ के एक पज्ज में गांधी जी ने सिखा था--- 


'स्वराज्य आज ही या काफी दिनों सक वर्तमान राग्य से कुछ 
बेहतर होने वासा महीं है । हम याव रखना चाहिए कि स्वराज्य हान 
पर सोग एकदम सुख्ती होने वाल्ते नहीं हैं। स्वतन्त्र होने के साप-साथ 
धुनाव पद्धति से निहित सब दोप अन्याय अमोरों के सत्ता के जुल्म 
तथा शासम चलाने वासो का मनुमव यह सभी हमारे ऊपर हावी 
होने धासे हैं! लोगों को ऐसा महसूस होने प्तगेगा कि यहू झम्रट हमने 
कहाँ मोल सेसी ? सोग अफसोस के साथ बीते हुए समय की माद 
करंगे कि उस समस अधिक न्याय था स्य से कहीं अधिक अच्छा 
शासन था शास्ति थी, और मधिकारियों में याड़े-बहुत प्रमाण में 
प्रामणिकता भी थी। साम केवस एक हरी होगा मि एक प्रकार से 
अपमान सौर युसामी का कर्संक हमारे मस्तक पर से छुट जाएगा। 


'सारे देश में घिल्षा का रूछ प्रचार हो तभी कुछ आशा है । उससे 
कोगों में बचपन से ही झुद्ध आजरण ईश्वर का भग ओर प्रेम भाव 
उपबेगा । स्वराम्म सु देमे वासा तभी होगा जब हम हिक्षा के क्षेत्र 
में सफलता पाएंगे । नहीं तो स्वराग्य! सत्ता के घोर अन्याय व जुल्म 
से भरा हुआ एक मिबरास होगा । 

एक कथित पिक्षित कागणी ज्ञान अबस्य रक्षता है किन्तु देश के 
निर्माण में जो मोग उसका होता बाहिए, उससे वह हटता जा रहा है । 
देध का मिर्माण तो बूर रहा बह स्थ निर्माण में भी अपने को मक्षम 
माने रहा है। देस के मिर्माण को जिन्ता न सही सदि थे स्व-मिर्माण 
देः सही मार्ग को भी प्रप्तस्स करते ठो निःसंदेह सब निर्माण वे साथ 
राष्ट्र मिर्माण स्वत्त सभघ जासा | शिक्षा पद्धति को स्व-हिंत राष्ट्र-हित 
के शनुझूस बनता 'बाहिए, ताकि युवक स्व-निर्माण भी कर से एव 
राप्ट्रीयता से विमुख्त मी म बने 


दर नई दियाए 


सामाजिफ स्वर पर अमी भी अनेक कुकद़िया एवं परम्पराए 
भारतीय प्रमाज गे जीवन का भंग बनी हुई हैं। जातीय एवं साम्प्रदायिक 
संकीनताओं ने मामव क ज्ञान पक्षुओं को इस” कर रता है | परिणाम 
स्वसूप स्समानता समाज भा बुप्ठ्यन चुका है। अमिमाबर्रो 
'एं यज्णो शिवाकों एवं शिक्षापियों के थीच सामंजस्य सही है | बच्च, 
नवीन पीढी क युवक जहूए प्रगति के पक्षपात्ती हैं. वहीं गुद समाज बस्ती 
भा रही झढ़-परम्पराजों के पोषग । हस शापसी मंपर्प और प्ींचातामी 
म॒द्योर्नों को दिगन्नात कर दिया है, फलत' अतिवाद ज्लोर पकड़ रहा 
है। मानथ के मूस्पारस का मसास्यम आजकल प्या जगा हुआ है। 
जीवन के साभी का भयन भाज मी बिया प्राप्त के मिर्णोत होंठ है । 
परिणाम स्वस्प मेमेल विषाहू जीबन के लिए समिएशाप बन भुषा है । 
इस तरह से पोड़ित-युगसन भीगन से मिराष्त ह्वाकर पप्तायतजाद हो भार 
सुक रह हैं। भायुनिकता एवं फैशन व; मुलाव में सतिस्यय एवं अपम्पम 
-प्रे स्टिण एवं इज्जत का विषय घन चुका है। सर्बत्र जो होता चाहिए 
वह महीं हो रहा है एवं जो म होगा भाहिए वह हो रहा है। भाज एस 
सभी क्षेप्रों म वई दिए मई स्फूर्ति की भअपेसा है 
भपमिन मात्तिफों वा णोषण कर रहे हैं भोौर मासित भ्रमिकों दा । 
इस विगाद मे उल्पप्त होड-फोड़ मूलकः शृदम राप्ट्रीय सम्पत्ति भीर 
प्रतिष्ठा को मप्द करम पर सुपते ह० है। संहगाई अपनी रेशा शॉप पुकी 
है ( परोजगारी, बवती हुईं धनसंक्या, गरीरी शौर भूयमरी थे दैध के 
हीड़ू की हष्टी दूर पुरी है। स्रावए्यह प्रगति का सोच रधपर पिपरीत 
दि को अवावप्यक प्रमंति, गष्ट ने स्िए विस्तमीय है। भविषष्टि 
प्रमाइप्टि देश वे साथ लिए बाड़ वर रही है । इन पर निर्मर देश उतार 
बड़ाव क कुफाम में गृजर रहा है। जिस घरही पर पी-द्रप कौ गरदियां 
जअहती थी जहाँ का कपक हजारों सारथों को शेटी देते बाटा वा आज 
झमग भूल पेट सोता है । रैगशों को मर्जोा सर्तो र्षो गे बचाने बापे 


पुरतों बे स्वप्नों का भारत किस और ? धर 


भवन निर्माता स्वयं शुग्गो झोपड़ियों मं अपना णोवन काटते है। पाखा 

करोड़ों को वस्त्र देने वाले शरोर जो कभी मिर्लो कन्त-कारत्तार्नों एवं 
करर्थों पर थकते नहीं स्वय फटे-पुराने चिषड़ों में सिपटे रहते हैं । 
लाखो करोड़ों का काम दकर सुख की नोंद सूसाने वासा स्वय कठिनाई 
से सो रद्दा है म मद्‌टाम्िकार्भो म रहने वासा सुसी है और स कुुटियों 
में रहने वाला ही । सर्वत किसी मे किसी तरह का शमाव है । 


देश की पृषि एवं सिंघाई सम्बमभी योजनाओं को काफ़ी सेजी से 
सूर्स रूप देना है ताकि अमाव नाम को कोई वस्तु यहाँ स रहें | श्रम 
शव घुद्धि क योग से कर्म की मोर निरस्तर बढ़ते रहें तो मंजिस स्वयं 
स्वागत बरेगी वश स्व निर्मर वन स्लायगा। आज जो अपने विकास 
कार्यो को गतिमान रखे के लिए हमें बिदेशों की ओर साकना पडता है 
यदि समय भ्रम सथा अर्थ का दुरूपयोग न कर उसे सही ४ंग से व्यवह्वय 
करना प्रारम्म कर दिया माय तो भिश्चित ही देश प्रयति के मार्ग को 
अशस्त करता हुमा अपता सक्ष्य अपनी मजिल्न, अपना ध्येय-बिस्दु 
पा सेगा ! 


डा» राजेन्द्र प्रसाद मे १६१० में स्वतस्त्रता दिवस के अवसर पर 
आकाद्यवाणी से राष्ट्र के नाम सदेश देते हुए कहा घा--- 
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जाज हर विपय पर राष्ट्रीय हृष्टिकोश से विचार एबं निणप की 
आवष्यकता है । प्राभीन तथा तबीन पाएशबात्य और पीर्वात्य जिभार 
धाराओों मे समन्वय की अपेक्षा हैँ । समाज को दोनों के शऑीप का एक 
रास्ता निकालना ही होगा जपमी संस्कृति शी सुरता व जिस के 
घप्िए स्राज हमें मूल्यांकन करना है अपने भापका | हम बहाँ जा रहे थे 
गया थे ? कहां हैं, बया हैं ? कहाँ जा रहे हैं, बर्यो जा रहे है ? मौर 
भया भौर गहां होता चाहिए ? यहो कुछ ऐसे प्रध्य हैं जो जन-मामस 
को पदा-बदा जान्दोसित करते रहत हैं। अपेता है इनक समापात वी ॥ 

डा० सर्बपल्सी राषाहृष्णम से ६ समवम्धर १९५६ को सूचना 
प्रसारण मंत्रातय ह्वारा मरामोचितर पुस्तक प्रदर्शनी गा उद्पाटम शर्ते 


हुए कहा पा--- 
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पर एयर इचस८५ 


पुरक्षों के स्वप्पों का भारत किस घोर ? ७ 


हम अगणा युग मे जी रहे हैं। यह ऐसा युग है जिसमे एक ओर 
मानव विनाश के कगार पर क्षड़ा है सो दूसरी भोर भाद क रहस्यों 
का उद्घाटन कर रहा है । इसो वातावरण के बोन हमें विध्य के अम्य 
राष्ट्रों के साथ उठना बैठना है । अश्त यही महीं है कि हम क्या भाहठे 
हैं ? प्रपन यह मी है कि हमको इसी वातावरभ में रहना है, जाना है 
और यदि स्थितिया अनुकूल नहों है, वो बनाना है। थास गंगाघर विन्तक 
ने कहा था-- 'स्वराम्य प्रगति की नींद सवध्ष्य है, श्स्सु अन्छिम सब्य 
सहोँ हमें मए. राष्ट्र का मिर्माण करना है, मए चरित्र का विकास, अपमे 
सिद्धान्तों के अनुकुतत जीवन आध्यात्मिक मास्यताओं मे विषवास्त, देश 
के स्लिए प्रेम एवं विरोभी विच्वारों क॑ प्रति भी समभाद की मपेक्षा 
है ।' हमने अपने विगठ से बहुत कुछ पाया है, उन अनुभ्ूूपिसों क॑ 
भआाषार पर सुहढ़ नवीन का मिर्माण करना है । 


आज हमारी दिमृप्नात मामवधा को अपना सक्ष्य निर्भारित करने 
के लिए मंजिल तक की पहुँच के सिए, आधलरण करते वार्सो की 
आवश्यकता है, विरासत मे प्राप्त विचारों का अम्धानुकरण करने वार्सो 
की नहीं उममें राष्ट्रामुकूल परिवर्तन करने का साहुस रसने बाला की 
आवश्यकता है| परियाम की प्रसीक्षा किए बिता, कार्य एवं साभनों की 
उपयुक्तता के विचार्रों के साथ कार्ये-गिप्ठा की अपेक्षा है | गीता के 
द्वितीय अध्याय का ४७ भां पद्म इस्हीं विचारों की प्र शणा देता है-- 
भकप्येवाधिकारस्ते भा फेष कदाबत ॥ 
मा कर्म फनहेशु मा ते सम्ोपस्टबकमणि १ 
माज रास्ट्र चाहे जैसा भी है- शपता है। इसे बताने, सबाने 
संवारने गढ़न की अपेक्षा है। देश को देश के सामरिकों की धामिक, 
सामायथिक, राजने तिक एवं आर्थिक परम्परायुक्त मास्पदाओं को सया 
मिर्माय्य नबीनत भेतमा सब लाभृप्ति अभिनव जिदगी सई दिफ्ाए 
देमा है. यही माज की आवश्यकता एगं शच्गे श्र्थों में राप्ट्रीयता है। ७ 


राष्ट्र निर्माण को 
बुनियाद 
धर्म ! 


अभी-जमी ३ जुतताई के प्र में हाउंसिय फ्क्‍टरी के उस 
प्रशासनिक भबन में भाग लगाने के समात्रार थे पिसमें सगभग १०० 
सपिकारी अपना कार्य कर रहे थे । यह एक प्रयास था, आजीश था 
“ममागब फा भामब वो जिन्दा जसा देगे बा! । पिछप पंप इसी प्रफार 
बी एक घटना तमिसताइ (मद्रास) प्रास्त के एग गाँब में चटित हुई 
थी, हरिजन एगं दमित वरये कह प्रात्रे वाल सोगों ही पूरा श्स्ती को 
भस्मसात्‌ कर देमे को , किया गया निरीह वष्चों और भग्रज्ना्ओो क 
साथ मानव का बर्बरतापूण ब्यवह्वार। एवं जया अनेक समाधाए भाए 
दित पड़ते मौर सुनने को मिप्तते हैं। 
तद॒थ हृदय कवि के 'छुन भाकाए का बहू पद्च शाप के कितगा 
निकट सगता है--- 
? झाइमी अर खामबर शी, सरस परिमतापा बता है 
भस्म करमे बिश्व को बह भाज पुर्दासा बता है । 
बपा जरूरत रासतों की ससमें हस्साम शो अब--- 
मारमी ही भारमी के एस का प्यारा छता है 
पह घटताए मासक थी इुबेंसता की ध्ोतक हैं सानेबसा के प्रशत 
एबं पमं वे जम-जीवम में अमाव की सूचव हैं। साममभता के श्माव हें 
पतम की “न घटनामों से आज गा भारा वातावरद् दृपित हो गया 
है। पतन एगं भ्रभाव मे रवहय रवापं राष्ट्रीय द्ितों से टक्‍कर से गए 
हैं| यद-तत जन घने की अपार शति हो रही है। मानव जीशत 
६८ 
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त-व्यस्व हो चुका है। आधुनिक क्षिक्षा एवं सम्मता के परिवप में 
छु दर लगने वाला इन्सान अन्दर से खोसला हो चुका है। आदर्श एज 
धमे के सिद्धान्त-मात्र सिद्धास्त रह गए हैं। साधक एवं ऋषि परम्परा 
फा देश जिस बिपरीत दिधा की ओर तेजी से बढ़ रहा है--भह एक 
घिस्तनीय विपस है । कहीं वह शो गमा है, घमम के माम पर पोषित 
सकीण साम्प्रदामिक दीवारों में एवं कही साम्प्रदागिकता के विद्रोह में 
उसका जीपत भ्रम से परे अमेतिक बन कर रह गया है। कहीं घर्म ही 
घमं से उसम गया है । एक कवि की हृष्ट में उस्तके धम को परिभाषा 
इस प्रकार है--- 
'घ्रुग युग से होती भाई है गई धर्म की परिभाषा, 
उप्तप्ती जिसमें बहु छाती है मग्तरतम की अभिलापा ।/ 

जिन सिद्धाम्तों की प्ररूपणा स्थापना जन-हिप जन शास्ति 
जन ऐग्ससा जन विकास के लिए की गई थी, जिनबी सोक कस्याण 
हो एक मात्र भार्मा थी भौर जिस देश को हसके प्रचार प्रसार का 
गौरव था। वही आज वैमनस्य एवं संघर्ष और धम विपमता का 
कारण यन कर जम-जीबन से हूट जाए इससे वढ़कर दुर्माम्य की आत 
क्या हो सकती है? 4.09४6 पाए वशह्वाएणाहह 34 ॥णा ]0र6 (फ़ 
४2! अपने पड़ीसी को उसी तरह प्यार करो जैसे सुम अपने आप को 
करते हो आत्मा प्रतिकसालि परेषां भ समाचरेत्‌ मानवता एव 
धर्म का यह आदर्श कहाँ विप्तीन हो गया ? 

पारभादर्ममिस्याहु' पर्मो भारमते प्रजा 
पत्स्पाद्वारण संपुक्त: छू घम इति मिश्चप.--गीता 

परम दाब्द संस्कृठ की 'धू धातु सर बना है बिसका अर्थ है 'पारभ 
करमा । जिससे जमता जनादन की रदा हो पासन हो वही धम है । 

धर्म के हतु को ब्यास्या ममुस्मृति म इस प्रबार की गई है--- 

'धृत्ति क्षमा इमोस्तेय, शौचमिस्ट्रियनिप्रह 


७8 गई दिशाए 


धयय, लमा दमम अचौय इश़यमिग्रह आदि ही परम के हेतु 
हैं। मासब का साभब ही बसे रहना पर्म है। मानवता ही धर्म था 
झाबार है। विम्तु आज सोमित दायरों में हम सब झांस सम दे साम्प- 
दायिक बिभारों का शतुकरण कर रहे हैं। जाति एवं प्रम॑-पम्पदाय 
झाज विरासत से प्राप्त तिधि रह गई हैं। आझ पर्म के सही प्रर्प को 
खानने, समझे, तर्क पृण उसे पहचामगे एवं उसकी गहराई में जाने 
के लिए ममुप्य के पास समय महीं है, पर समय सिकस आठो है दूमरों 
की माम्यता्ों की अवहेस्तमा कश्ते का स्ण्डित करमे भा। यहू एके 
दूसरे का बिरोध देश शी स॑गठनारमग सझक्तियों बे लिए बढ़ा ही 
बिघटक रहा है । 


ट्विन्दू परम अहिसा भौर सतय के अस्तिस्व में विध्यास गरता है! 
मुस्सिम इस्माम मर्पात्‌ एक ही ईप्यर और ईमान को प्रपानहा देता 
है ईसाई--ममुख्य जी समामता सौर सके को मीकिप्प की कसोटी 
मानता है । पारसी-. ज्त ग्रगाष्ा और वायु वो ईप्यर का रूप एवं 
जीवन का स्थश्प कहता है। यृदी--ईदवर की सृष्टि गिस-अहगार 
का रयाग बीय-करणा एज सेबा जैन-त्पाग एवं शपस्पा को ही पमर 
मानते हैं । सृध्म-हृष्टि से सभी पर्मों पर बिणार तिया शपे शो राइम 
मानव भर्म गा ही विवेशरम है। सम्तर मेवेस इतना है दि समय एवं 
देश बाल मवसर मे भनतसार प्रकारास्तर में रब से एक बात को 
प्रतिपादित किया है । पही प्ररारास्तर भागे असशर रड बठ गएा 
भौर शप्पन-मण्शन की प्रतिया जायूत हां उठी । इतना फ्ीगहीं बह 
ह्पमी परिप्रि भा तर्स्संधस कर ध्यगा मवद्गेसमा ्याहुप से चुताहै। 
बढते हैए बसेए बिड्टो्ट एवं संघर्ष भादि सामद्वित गिधयता जो शारध 
धन गए हैं ) एज दग दुसरे को हीस समझने संगा है। बीमारी बहती 
गईं पिचार एवं विशेष दातति ते जु टिल कोीवर शहीणता बा बोषाण 
बिया है । देश भी प्रगति एवं स्यक्ति स्यातस्ध्य पर बु"रापात एज 
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है । सम्प्रदाय घुद्धिजीवियों एवं परम्परा-पोपकों के बीच संघर्ष का 
कारण रहा है। परम्परा पोपकों ने जहाँ क्रिया-कर्म को महत्व देसे 
हुए अपने आप गो धर्म का हिमायती कहा है एवं सवीन पीढ़ी के 
भमए विच्तारकों को घर्म के सिए झतरा बसाया है, वहीं सकीर्णता से 
ऊपर उठने की गति में इम कथित बुद्धजीधियों का धर्म पर से विश्वास 
ही उठ गया है और इस बहाव में वे मति आशुनिकता एवं पाएचारयता 
की घोर भुक गए हैं। दोनों की गत धारणाओं एवं विवाद से देक्त 
को काफी क्षति पहुँच रहो है । सक्‍टूबर ११५० में जायोधित अखिल 
भारतीय सैतिक सम्मेसन के अबसर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति स्पर्गीय 
हाक्टर शजेन्द्र प्रसाद ने कहा पा-- 
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भारतीय संस्कृति एव धर्म का आदश--'आह्मबत्‌ सर्वपत्तेष 
अहिंछा परमोपर्मः । 'एपबिल्सद घस-वाबुदस्पा रहे हैं। अहिंसा 
दया सत्य सेब तथा सबके साभ समानता की भावना घर्म की नींव 
के पत्थर रहे हैं। 'वसुधैद कुतुम्यकम्‌! विदव-मैत्ती ही हमारा भारा 
रहा है। मूल में सब परिमापाएं भाग्यताएं घारणाएं एक ही 
आपार दिसा पर आधारित हैं। एक समम था भारत को वह सम्मान 
प्राप्त चा। मारत एक धर्म मिरपेक्ष राण्य है। यहाँ सभी धर्मों का 
समान रूप से आदर किया जाता रहा है। हमारा साहित्य हमारे पर्मा 
जाय हमारे रस्मो-रिवाज हमारी संस्कृति एवं सम्यता इस थात का 
प्रमाण है कि किस तरह सर्ब-धम सममभाव यहाँ पलते और पनपते रहे 
हैं। भगबान वुद्ध और महाबीर राम और कृष्ण वास्मीकि तुलसी 
सूर कबीर एबं उठके पदचास्‌ भेकराधाय माधवात्नार्यथ रामक्ृष्ण 
परमहस स्वामी रामतीर्य विवेकानम्द दयामम्द सरस्वत्ती, राग्याधि- 
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७रे मई विताए 


पति मशोक चघन्डगुप्त बिजमादित्य ध्कवर भादि न सथे पर्मो के छम्मान 
की यात रही है। विदधी पर्मों गा देशीय धर्मों क॒ साथ एड्सात्‌ हो 
ज्ामा धम निरपेक्षत्ता का ही झारण है। संद है तो भद्य इस बात वा 
कि विदेशी हुकूमत सम खिसा सक्ष्य पूट डालो और राम्य बरो! रहा, 
जाति एवं धर्म को मेद परक छाइयों वा सुहड़ बनाकर भपता हत्तसू 
सीशा किया । वह्दी समाज वही मानंथ जा पम्र के साम पर पप्त मिलते 
थे एक दुसरे गा आदर करते थे, सरकार बरते थे पृथा काने सगे 
अपनी धम-मास्यता के प्रभार प्रसार में बे दूसरों से अपने को भध्ट 
दिसाने का प्रयास करमे सगे । हिस्दू सलतवृतति म भाज भी बल भेद से 
ब्राह्मण दाप्रिय वेष्य एवं शूद्ध क मसग-मसग धार्सिज-स्योहारों उत्यर्बो 
को सभी धर्ग व सोग इस प्रषार मिस बर मनाते हैं पि उस रयोदारों 
भी पृथषक्ूता भा माल भी नहीं होता प्रारम्भ मे श्रायणी प्रूणिमा 
(रक्ला बध्रम) मात दाह्ार्णों गा स्पोौहार था, इगी प्रकार द्हरा द्ात्रिपा 
का था दीवासी वर्ष्यों की थी एवं होसी छूडों का हयोहार पा । सिन्तु मे 
मभी स्पोद्वार भमाज एप रस हांहर मनाए जात हैं, महाँत निवासियां की 
एबला गा इरारा बढ़कर और बया प्रमाण हो सश्ता है। भारतीय सरइति 
से प्राप्त र्शापिमान ही जिम धर्मों की झाश्मा थी ये गर्पों पोन रहते | 

स्व रदा म॑ उन्हेंति भी अपना बस सगामां। परिणाम्र हुआ भ्ंपप ) 
दूरियाँ बढ़ती यई । दिग्दू-मुस्तिम विभद रेंसा इह़ीं बिटेशी शतियोँ 
बा गुपरिणाम है। देश का धर्म और जाति व मास पर जिमाउस 
बहुत बड़ संपप का जारप बना । समेध तरता प्राप्ति क प्रथ एवं पाभातृ 
यह सिनमारी साम बन गई । देश सें पम हैं साम पर हएया छूट रह: 

पात आहि अमानुपिष जायों की बढ सी भा गई । सदर १६४७ में 

दैन के विमांजम मे अपसर पर पजाब में हए हिंग्दू पुछ्तिम श्रपप 

मे शार्थों छोगा का खुत भान भी पर्म के शाम पर से काल हर््रों 

बो साझ नहीं बर सता । पंजाब हा नहीं सपितु गग्पृरण मारत श्ग 

सप्र्प गे मूत्रा म रहा । यह फूती जाज भी इेय प्रचार जह़ जाए 


राष्ट्र निर्माण की बुनियाद धर्म ! कर 


बैठा है कि फूट हाजी जौर सत्ता का हथियारों ' फ्री नीति भीपर-ही भीतर 
पतप रही है। सत्ता ग॑ लिए घम और आदमश पा 'बोगा पहन कर देश 
क रास्यो के विभामन ढी मांगें घिर उठा रही हैं। जनता सिहर उठी 
है। एक प्रास्य की जनता रा दूसरे प्राग्स की जनता से विषवास उठता 
साझा रहा है। यह विघटनकारी मीतियाँ देख बो कहाँ ले जाएगी 
कहा नहीं जा सभझता ? 
माज जो धर्म बदताम है, उसमें मिहिंत है--धर्म गा सलाम आये 
रक्षकर सम्प्रदाय-पोषण में हुए रक्त पात शोपण और अन्याय । धम 
सर्द हित आहठा है, युद्ध हीं किस्तु विधार प्रसार के इस मस्त कदम 
ते, भूख ने धर्मं को बदताम किया है। जनता अपने अगुम मांग” शक, 
पर्माघार्यों में सदा सं विस्‍्वास करठी आई है । किन्तु आज थे ही मार्ग 
दुल्नग सर्माचाय एवं जन-नंता संकीण साम्प्रदासिकता ने प्रचार प्रसार 
में अधिक रुचि सेने सगे हैं अपेक्षाकत धम के । साम्प्रदाभियता वो 
भड़बाने थासे थे कथित नेता संवक दस बात को बयो भूल छाते हैं कि 
देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म मायता गा धर्षो सहों 
उपका प्रथम एवं मुक्य धर्म है राष्ट्र मक्ति । फिर एक दूसर पर बोचड़ 
उध्यस कर राष्ट्रीय शक्तियों का अपव्यय करना ओछापन महीं ती गौर 
दया है ? नेहरू जी ने कहा भा-- आदमी घम के शिए रगड़ेगा उसबे 
झिए घछिडेगा उसके लिए भरैगा सब कुछ करेगा पर उसके लिए 
झिएगा नहीं । बटेंन सिखते हैं--'प्रत्मेक धर्म उठना ही सदय है, जिसना 
कि दूसरे धर्म । भहाएमा गांधी ने कहा चा--'सम घम निदिभत रूप 
से समान हैं। गर्योकि सबका आधार एक ही तत्व 'सत्या है। रास्से 
बंप हो सकते हैं, किस्तु मझिस तो एक ही है । भागे पे कहसे 
5 हे दाइविज्न एक ही सत्य दक्ष के भिन्न मिन्न माध्यम 
भू प० राष्ट्रपति डा० सर्वपप्सी राषाकृष्णय अगस्त 
११५४ क॑ अपने ऋषिकणत में दिए गए भाषण में ष्ह्दा हिल ग 


फल मई दिशाए 


है। इस तरह के दुखी दम्पति विधवाए आदि का जीवन सर्वपा 
घुटनपूर्ण हो तो इसमे भाश्चय्य ही क्‍या? मे दम्पति जो राष्ट्र-देश के 
लिय बहुत कुछ करमे में समर्थ हो सकत हैं परिस्थितियों के घगुस में 
पड़गर अकर्मष्य बन जाते हैं। धम के साम पर बनी यह माम्यताएं 
मायताएँ ही ,हैं इस्हें धर्म का श्लोगा गयों पहुतामा जाग ? धम के नाम 
पर यह श्मामुपिक व्यवद्वार मानवता के साथ एक खुशा तिष्ठोह है| 
भम मदि जनता के सुझ-दांति एव राष्ट्र की प्रगति में बाधक बस कर 
उपस्थित हो, उसे घम की संज्ञा देना बहाँ तक उचित ह कहा नहीं 
थ्रा सकता ? 


जीवन स हताश होकर पसाममवाद की ओर घझुरूगा, आत्म-हस्या 
क॑ लिये बिबद्य हो जाना किसी मी स्थिति में घर्म का विवय भही हो 
सकता ? भाज गो हस्‍्या के गिपय में सारे सगरागें जाऐे हैं, काधोशन 
किया जापा है। गौ रक्षा के प्रइन को लेकर ओोसमा हिरदुत्व का पर्माव 
मन पया है। अहिसा जिसे प्राय” सभी धर्मों म प्रकारास्तर से श्वप्ठ 
माना गया था फे सिहाज से किसी भी प्राणी का बंध करना सपराष 
है 'भाहे बह गाय हो या बकरी । भारतवर्ष तो सवा से ही शाकाहार 
का हिमामती रहा है। परस्तु भादतर्म तो ठव होता है कि घम, छत्ता 
मधिकार के मशे में मातथ का मामब के साभ कर ब्यवहार पु सै 
भी बदतर होता जाए और उन्हें समाज की 'वविकर्यों में बसपूर्क पीस 
दिया जाए। गह कहाँ की म्दिसा है ? दैप के साहिंटयकार्ों कवियों 
का ध्यान सदा से ही भ्रमाशुपिक कार्यों की भत्सता करना रहा है। 
मुगस सम्राट अकवर के दरबार में गाय की फरियाद बबि के मानसिक 


मापात का ख्लस्त प्रमाण है-- 


“जारी रहा मह क्रम झगए, मां ही हमारे ताश का 
तो भस्त समझो सूर्य सारत-भाप के आकाश क्या । 


राष्ट्र निर्मास की युगियाद धर्म ! छह 


जो तनिक हरियाली रही, वह्‌ भी म रहने पाएगो 
यह स्थग मारत भूमि बस मरघट मही बन लाएगी।” 


--भारत-भारती 
आज दिसा विरोभी नाता प्रकार भी थोंथी दत्तीलें अवश्य पेश 
करते है किन्तु मूस में जाकर उसकी व्यापफता पर चोट करना उनके 
सिए सम्भव नहीं क्षयता । प्षोपण की अणी मे म्याज, रिप्यत, अधिक 
झम असेक मारकीट [काला वाजार] मिसावट आदि क्या जहिसा 
की कोटि में भाते है ? जबकि भारतीय दर्शन सूक्म से सृक्म अहिंसा 
का विश्सपण्त करता आागा है। एक देंगसा पच्च के अनुवाद में अध्विसा 
की सृदमता का परिभ्रम प्राप्त कीजिए-- 


कंकड़ी मारो महीं, पत्तियाँ फको महीं, 
क्योंकि 


पसमप्तिस को सहूर थनाने में भी स्सेश होता है। 
घास्तविक्सता सो यह है कि प्राणी-मातज को विया गया कृप्ट भादे 
वहु जिस प्रकार का भी हो महिसा की सबहेलना ही मामी जाएगी। 
दिनकर जी का बह पद्यध शायद इस स्थिति को अधिग स्पष्ट कर 
सके-- 
'स्वार्नों को मिसता दूध-बस्च 
सूछे बासक अकुसाते हैं। 
माँ शी हड्डी से पिघुक ठिदुर, 
जाड़ें को रास घिताते हैं। 
मुबती के सम्मा श्रसम बेच, 
जद ध्याय चुकाए बाते हैं । 
सालिक तब तेस फुलेक्नों पर, 
पामी-सा ह्रय्प बहाते हैं ।” 


घय गई दिप्लाए 


मनुष्य का छाकाहारी श्रनता नितान्त आगष्यक हैं। जारों शी 
हिंसा सर्व कास में अपमे का विषय रहा है ! पौरक्षा भी समयानुकूल 
आवश्यक है, मात्र नारेबागी तक बह सोमित म रहू, कुछ उस पर 
किया जाए। देश की आविकस्पिति, बष्चों के स्वास्थ्य के सिए 
भी घोरक्षा होनी चाहिए | जोर देकर कहमा हांगा मि गौरदा में 
विश्पास करसे वाले किठनेक व्यक्ति * पास गायें हैं ? और श्या उतकी 
देशभास नि स्वार्य भावना सं भी की जादी है ? रहने का तात्पये 
उम कृपिकारों से है जिनका जीवन पपु-पासम में स्यप्तीत होता है। 
सौर प्रो बई गायों गए पासन भली प्रकार कर सकते हैं। अनुभव से 
हू बिदित हुआ है कि दुपारू गायों को छोड़कर मग्य मार्यो का पाप्तता 
प्राय महीं के मरावर ही हैं। पिछले बप राजस्पाम श्रान्त में सूखे गे 
कारण जो पघुर्ओो का ह्रास हुआ वह इम सम्प कौ प्रकट करता है 
कि हमारी हृष्टि म समय का भट्टट्व हैं प्राणी का महीं। देश का 
प्रान्तीमता के स्तर पर काफ़ी विभाजन है। एक प्रास्त कष्रिमाइयों से 
भुमणर रहा हो दूसरा उसको भवहैसता करें यह शाप्ट्र क॑ मौरष के 
सर्वधा विपरीष है! भ्रव प्रइन उठता है चित पपुर्यों करा पासत नहीं हो 
'पाठा ये पणु कहाँ जाते हैं ? कुछ गौधासाओं ने इनके प्राप्त का भार 
किवल गीए और उतसे उत्पन्त वद्चहे] अपने ऊपर से रखा है जिम्हें 
उनकी व्यवस्था क सिए धमी-मामी प्तोगों पर मिर्मर रहना पड़ता है। 
“इससे बुछ पशु्ा को राहत अवध्य मिसठी है परस्तु, समाधाम भही । 
चूना में जैन-रमाज ठारा भरस्तायी जाम बाली संस्था जीवदया मध्य 
अहिंसा की हृप्टि से काफी कार्य सपग्त है। इस प्रकार मथुरा [गुल्टाबन] 
अयोध्या, बाराणसी भादि घामिक स्थर्सों पर कुछ गौशाप्ताए शाफ़ी 
महत्व पूर्ण हैं| मपदा है इस दिप्या म अधिक सफिय होने की। 


कोई कोई सोग युद को आवरयब और दोौरस-यपर मान सवा 
उसके सिए मामग्री गा संदरय करते गहूत हैं। मपनी अत्याभारी 


राष्ट्र मिर्माण की बुनियाद पर्म ! ०१ 


मनोवृत्ति को फश्लीभूष्त करने के लिए वे मुझ को भूमिका येन-केन 
अकारेण तम्पार ही कर लेते हैं। उस बिपित्र बुद्धि पर तरस आता है 
कि बिता रफ्सपाप्त सथा मुद्ध हुए समाज और जाति का पतन हो जाता 
ह;। और वह समाम पुरुषस्वहीन हो जाता है। सत्‌ १९४१ के विशाल 
आरत मामक समाचार पत्र में एक स्पाम पर लिखा है--जर्मन विद्यामृ 
मीस्पे भ्रुद्ध के प्रबल पोपक भऔर प्रेरक रहे हैं। युद्ध की प्रेरणा करतसे 
हुए कहते हैं--- संख्टमय जीवन ण्यतीस कशो। अपने नगर को 
विसूबियस ब्बासामुस्ती परत की बगल में वनाओ । युद्ध की तैयारियाँ 
करो। मैं चाहता हैं कि तुम शोग उसके समाम बनो जो शत्रु की 
लशोज में रहते हैं। मैं तुम्दें युद्ध की मत्रणा देता हैं, मेरी मंत्रणा घान्ति 
की नहीं, विजय साम वी है । तुम्हारा काम युद करना हो सुम्हारा 
शान्ति विजय हो । अच्छा युद्ध प्रस्येक उहूँ दय को उचित यना देता है। 
युद्ध बी वीरता ने दया की अपेक्षा बड़े परिणाम पेदा किए हैं। तुम्हारी 
दया ने नहीं वीरता ने अब पक अमागे घोर्गो की रक्षा की है। तुम 
पू्ठते हो मेकी गया है ? वीर होना सेकी' हैं। जाशापासलम और 
सुद्ध का जीवन ध्यसतीत करो | प्ताली सम्दी बिन्दगी से क्या फामदा ? 
जो देष दुर्बेल और धृणास्पद घस गए हैं, वे यदि जीवित रहना चाहते 
हैं तो उम्हें युद्ध कप भौषध प्रहण बरनी घाहिए । ममुष्य को युद्ध के 
सिए धक्षिक्षा दी जानी चबाहिए। इसके सिवाम अस्य बार्ते ये-सममी 
की है ।' 
मानब संहार की इस बिनाशकारी पक्ष की सार-शून्यता दो विश्व 

युद्वों गे अनुमर्वो ने स्वयं प्रकट कर दो है| हार्बड्ट भुसिबरधिटों क 
सस्नज्ञामी प्रो० डाक्टर जाग में लिखा है-- भुद्ध राष्ट्र की सम्पत्ति का 
माध्च करठा है उद्योगों को बन्द गरता है रसस्‍्ट्र के सरणों को माह 
कर देता है सहानुमूति का संकीण वमाता है भोर साहुसी सेनिक 
जत्ति वार्सो दारा प्षासित होन क दुर्माग्य को प्राप्व कराता है। वह 


पु बई दिशाए 


भावी पीढ़ी की उत्पत्ति का भार दुबस, बदसूरत, पौरुपहीन भ्यक्ितपों 
पर सोंपता है। युद्ध को साहस भौर सद्मुण की भूमि स्वीकार करना 
एसा ही है जैसे स्यभिचार को प्रेम की मूमिका बहता ।” 


इसी सम्दर्म में टास्स्टाम का कथण क्ठिता महरबपूर्ण है--“गुद्ध 
का भ्येम आणधात है उसके अस्त हैं“-बासूसी छस को प्रेरणा, भधि- 
बाियों का बिमाश् उमेकी सम्पत्ति का अपहरण करता अयथबा सेना 
की रसद भोरी करमा दगा और झूठ जिप्ते सैसिक उस्तादी' कहते है। 
सैनिक ब्यवसाय की आादरतों में स्वतम्तवा का ममाष रहता है। उछे 
ब्रनतुशासन आसस्प अज्ञामता जरता, ब्यमिशत्यार तथा शराबसोरी 
बहते हैं।' 

युद्ध के परिणामों से प्रेरित हो झ्पुक जाफ पेसिगटम ने प्विसा 
हैं--- 'मरी खात भानिए अगर तुम युद्ध को एक दिम दस सो ती 
तुम सर्वक्षक्तिशासी परमास्मा से प्रार्पणाभ करोगे कि भविष्य में मुझे. 
एक बंटे वे क्‍्लिए भी गुद्ध न देखसा पड़े । 

युद्ध की बिभीपिकाओं और भमंबर नरसह्वार से सअज्आाट मघोक 
को इतनी गहरी मानसिक बेदमा हुई कि उससे यावर्जीमन युद्ध से 
करमे की घोपमा कर वी | अहिसा धर्म के साथ-साथ राण्य व्यवस्था 
का भी अग बन गई हैं। आगे भ्रसवर भारतीय स्वतस्पता संग्राम में 
भहिंसक जागम्ति गो मिस पद पर सासीन किया गया वह सुग-बुण !ब 
थे सिए अमर हो भुका है । विधेष कर महारमा मंपी क॑ सहिसात्मक 
प्रयोग में विएब को चौंका दिमा जोर साथ ही यह सिंध कर दिया 
कि अरटिता का मार्ग कमजोर ब कायरी का गईं अपितु आत्म- 
गौरय परक्ति सम्पत्तों का भार्ग है मासबठा का मार्ग है। 

एक राष्ट्र पुद छेड़क्र धूसरे राष्ट्र को उत्पीड़ित गरे और दूगरा 
शाप्ट्र भी उस उस्पीड़न भा प्रत्युत्तर युद्ध बे! रूप में दे तो परिणाम 
मिक्सता है--हजारएों सापों, करोड़ों स्पक्तियों वा थूत । कभीकमी 
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एकपक्षीम साक्मण से ही भगबर विनाश हो जाता है। हरोष्िमा 
मौर सागासाहझी इसके उ्सन्‍त उदाहरण हैं। छोटे-छोटे विवादों में 
उसझना अभवा युद्ध की विभीपिका पेदा करमा मानबता के सर्वया प्रति 
कूल है । मानव-भ्र्म के साथ छूसा पिट्रोह है। आवदयकता है समस्त 
विषय का मैत्री के सूत्र में आबद्ध होते एव राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के 
साथ सहिष्णु होने की । धहाँ मानवता का प्रएन उठता है वहाँ देश, 
जाति सम्प्रदाय मादि की संकीण परिधिरयों से उस्मुक्त होगर विष्व- 
राष्ट्र के निर्माण की परियोजमा हो ऐसी भावद्यक्ता है और यह 
सभी सम्मत होगा जबकि हम मानवी पक्क्तियों का सूक्ष्म मिरीक्षण 
कर उसका सह्दी प्रयोग करेंगे । 

ममर भारती फरवरी १६६६ के अंक में कया शास्त्रों को 
चुनौती दी जा सकती है प्लीपेक से उपाष्याय श्लरी भमर मुत्ति णी के 
यह विद्यार धर्म और बिज्ञान पर गहरा भ्रकाद्य डासते हैं-- 

अध्यात्म और बिज्ञान दोनों ही मानव जीपन के मुस्य प्रदन हैं, 
और बहुत गहरे हैं। जीवन के साथ दोनो का धमिष्ठ सम्बंध होते 
हुए भी आज दोर्मों को मिन्त भूमिकाओं पर कझ्षड़ा कर दिया गया है! 
अष्यार्म को आज कुछ विशेष त़ियाकाप्डों एवं तथाकथित चासू 
माम्यताओों के साम योड़ दिया गया है और विज्ञान को सिफे भौतिक 
सनुसधान एबं जगत्‌ के बहिरंग विश्सेपण तक सीमित कर दिया गया 
है । दोर्ों ही क्षेत्रों में थराज एक गेभारिक प्रतिबद्धता भा गई है, 
इससिए एक विरोधामास-सा खडा हो गया है। और इस कारण 
बहां-कहीं दोमों को परस्पर प्रतिद्रस्द्दी और विरोधी भी समझा जा 
रहा है। आज के तयथाकमित भामिक-जन विज्ञास को स्पा झूठा 
और गसतत बता रहे हैं और विज्ञान बड़ी भेशहमी के साथ पधामिकों 
की तथाकथित अनेक मास्यतार्थों का मलपझ्ोर रहा है 

! मैं सोचता है, धामिक के मन में थो यह अकुसाहूट पैदा हो रही 
है, धर्म के प्रठिमिषि तथा कपिस प्ास्‍्त्रों के प्रति उमके मत में अनास्पा 
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एवं मिचिकित्सा का क्ष्तार उठ रहा है । उसका एक मुस्य कारण है 
वेचारिक प्रतिबद्धता । कुछ परम्परागठ झड़ विद्वारों के साथ उनकी 
धारणाएं जुड़ गई हैं। झुछ तपाकषित प्र॒षों और पृस्तकों को उसम 
घम का प्रतितिधिशास्त्र समप्त सिया है । वह मं तो उसका ठीक रह 
बौद्धिक विष्सेषणा कर सकता है भौर म ही गिएइसेषण प्राप्त सत्य के 
आपार पर उनके मोह को दृगरा सकता है। वह वार-बार दुहराई 
गई घारणा एव हड़िगत मास्यता के साथ बंप भया है, प्रतिबद्ध हो 
गया है । बस्त यह प्रतिबद्धठा ही उसके मन की विधितित्सा था 
कारण है । 

आमारा प्रस्तुत णीवन केवल्त आत्ममुश्ती द्वोकर महीं टिक सकता 
और म केव्त घाह्ोस्मुखसी ही रह समत्ता है। जीबन की दो पाराए 
हैं---एक बहिर॑ंप पूसरी धछ॑तरंप । दोगों घाराभोंकों साथ पेकर 
घसता यही ठो जीवम की अश्ष्डता है। वहिरग जीवन में बिम्प 
पता महीं भाए, दरद्व मही जाए इसके सिए भंतरंग लीगस की ह्टि 
अपेक्षित है । मंतर्रग जीवन माहार विहार बादि के रुप में बहिरण 
से, घशीर आदि से सर्वषा तिरपेश रहुषर अस्त मईीं सकता, इसलिए 
बहिरंग का सहमोग भी अपेक्षित है। भौतिक भौर आप्पातिमक 
सर्वंभा मिरपेक्ष दो असम-प्रसग शब्ड सहीं हो सकते अल्कि दोनों को 
अमुक स्थिति भर माता में साथ सेकर चला ला समता है। तमी 
जीवन सुध्दर, उपयोगी और सुझो रह सकता है। 

घम सम्प्रवाय की सदि सबसे भिनौनी मेंट यदि कुछ हो सकती है 
सो वह है बर्नाप्रम धर्म । यद्यपि वश की उत्पत्ति में कार्य-यांत्र की 
अमुखता ही प्रारम्भ में सबंसास्य रही है मौर झसका भाभार जाति 
थी, जी मात्र कतब्प निर्वाहम एवं गिमाजम की ब्यवस्पा ही मानी गई 
थी। समाज में ध्याप्त अमीति अत्याचार आदि का ताथ कर श्याम 
कही रक्षा करमे वाले क्षत्रिय, अधिक्षा का अम्त कर जनता मार्ग 
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दर्घक ब्राह्मग व्यापार उद्योग करने वासे वैश्य, श्रम-सत्वार करने 
वाछे धृद्ठ--मह था व्यवस्था का फ्रम, कम के आधार पर। आगे 
इन जातियों प्रे मनेक उपजातियाँ प्रफाण में भाई धैसे, सोने का 
कार्य करने पास स्वकार, लोहे का काय करने बासे लुहार, लकडी 
का काये करने वासे बढ़ई, तवा तेसी कुम्हार घोबी, रु जड़ा भाई, 
पमवाड़ी आवि अपने कार्यो से ही इस माम से विभूषित हुए जोर वाद 
में उसे जातीयता का दर्जा देकर एक पृथक समाज को स्थापना कर 
शी, जौर पमाजमे उसे घामिकसा से संम्ुक्त कर विभेव की काफी पह्री 
खाई बना दी है। प्रारम्म का रोटी-मेटी का सम्बस्ध इसी के साथ ही 
समाप्त हो गया । एकता विसखर गई। क्षत्रिय तपस्मा और साभना से 
बिश्वामित्र ब्राह्मण बन सकता था तो दूसरी मोर ब्वाह्मण बड्रोणात्रार्य 
युद्ध विद्या में वक्ष क्षत्रियत्व का पार्ट अदा कर सकते थे । न कोई 
ऊँचा था, म कोई तीचा, म कोई छाटा था न कोई बड़ा, एक को 
प्रमुख और दूसरे को गोध नहीं समझा जाता था। न कोई पृज्य था, 
न कोई भू णित्त । राजा स्वयं अपने को प्रथा का सेवक समझता था। 
ग्राह्मण 'सर्बेशना सुधिनों प्रबन्तु' के भार्वो से मोद प्रोव था। मानव- 
मात्र मामंव था । जाति की रेक्षाए मानवता की रेलाए मर्थी | 


०“ह विशेषोषस्ति बर्भातों 


सर्२ब॑ ब्राह्मसिव॑ जगत । 
प्रह्यणा पूर्व सृष्ट हि 
कर्मासरधणता गतम्‌ । 


सम्प्रूण संसार ब्रह्ममय है” भारमवत सर्बधूतेपु --भोर 
“- सीपा राम सय सब का पाती, करउ प्रभाम छोरि घृषत पातों 


के भावों पर चप्तमे बाते देश मे ही क्षत्रिय शक्ति के भाभार पर 
प्राह्मण विद्या क आधार पर परवैंक्ष्य पम-सम्पदा के भाधार पर अपने 
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को उच्च मासमे सगे । वहीं समाण एवं वेक्ष की रीढ़ कृपक, धमिक 
सेवक ही उपेक्षा का विपय बन गया । समाज के सिए खुत-पस्ीमा 
अद्वाने बाला श्रम निष्ठ, सब करने थासा, प्रमाण की गंदमी को दूर 
कर स्वच्छता प्रदान करने बाला स्वयं बनता की मजरों में अस्वद 
अने गया | अस्पृदय हो गया । विद्या पहले ही ग्राह्षा्ों के अपिषार में 
भी । स्वार्भ-पोषण में खपने को भोप्ठ तथा अन्य बो हीन बनाने में 


उनका वुष्कुत सफल रहा | अत' वर्ण भेद झो धामिकता का थोगा 
पहुमाने बासों में बाह्याण का गाम सर्व प्रपम है । 

बगा के नाम पर अस्पृष्यता के कीटाणु अपना प्रभाव अचदी प्रगार 
जमा भ्रुके हैं। इसकी पड़े इसनी गहराई तक पहुैच चुकी हैं जिस 
सोद कर उस्चाड़ फेंकता स्यक्ति में सामष्य के बाहर की बात हो पा 
है। 'मनुस्मृति” जिसे धर्म और स्याय का प्रघान काम्म माना जाता है 
के भमुसार 'एक वणएय का विवाह सम्मबस्प किसी भी समय बण के साथ 
हो सकता है । मा अन्तर्जातीम गिगाहू सम्धस्धों की बात सो प्रर, 
एुक ही जाति की उप जातियों म॑ मी होगा सम्मव नही है। जाति का 
अहँ इतना वड चुका है गि सापस में एक णाति दूसरी घाति का छुध्ा 
जस भी प्रहणा महीं करती | समाज का यह घाव शासूर बन चुका है । 
हुम्साम इस्साम से घृणा करमे छमा है मौर यह सब हो रहा है पम 
की भआइशबादिता को पेरूर । अध्यशयता मातजता के माम पर एक 
गहरा दाय ही है ममुष्य द्वारा ही ममुष्यठा का मपमान है । फिर यह 
पर्म का अम फंसे ही सकता है 

अस्पृष्यप्ता एवं साम्प्रदायिक संकीणुता दानों बिषारों की गुलामी 
हैं, सकुधित मनोबृत्ति है। सोग कहते हैं हिंदुत्व खतरे में है| हैं ता 
यहाँ शक कहने को तैयार हैं कि भारसीयत्य की गवरे में है मौर इसका 
बारण और कोई महीं हम रवय॑ हैं । सस्कृति शोर पर्म के मास पर 
जिसन समाण के सप्रिय सथक को अस्पृष्य द्तित, अ्महांप और पद 
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करार दिया है उसका अस्सित्व कम तक जीवित रह सकता है? यदि 
एव इन्सान कुत्त विल्‍्सी के गर्ज्नों से प्यार करता है तो बया वह 
अपने जैसे इन्सान के साथ प्यार नहीं कर सकता ? उमके बच्न्नों के साथ 
महीं कर सकता ? यह जडता मनुष्य को कहाँ से जाएगी कहा नहीं 
जा सकता ? धर्म प्रेम और प्यार की भूमिगग पर आभारित होकर 
अपने कक््य तक पहुँच नहीं पा रहा है हसका मूस कारण व्यक्ति की 
अहंता ही है। मातृत्व भावमा से दूर हुट कर हम मानव मात्र से 
चुणा करें बथा यही हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति है यही हमारा धर्म है ? 

महात्मा सत-मनीपियों एवं विच्ारकों के उपदेक्षों द्वारा विभेद 
रेसा पाटने गा गाफी प्रयास हुआ है और हो रहा है| सूर, तुलसी, 
कसीर नानक मीरा, सखुवाई एकराथ तुकाराम दसदष्माणी के 
घारमिक उपदेश जन-जीवम के लिए महान हित्कारी हो चुके है। 
राजा राममोहनराय दमामम्द सरस्वती श्रद्धानन्द, अरविन्द रामकुष्ण 
रामतीर्थ ग्ुद रवीम्द्र, लोकमाय तिलक वाप्त गगाधर गोपाप्त इष्ण 
गोखले टाटा जी नसरवान महात्मा गांधी जवाहर नेहरू वल्सम 
भाई पटेस मभादि महापुरुषों मे इस दिया में जो ऋन्तिकारी काय किया 
है वह भुसामा नहीं जा सकता । विशेषकर महारमा गांधी जो विश्व 
मानव के झुप में अवतरित हुए भे। इस दाीत्र में सवथा नवीन भोर 
हुदयस्पर्की मौड़ दिया | अथपक प्रयास पे पदमात कुछ जागृति अवश्य 
आई सेकिन अपने सक्ष्य तक बहू मी म पहुँच पाई। घदससे युंग और 
स्वतस्त्रता का गप्तत उपयोग होने व कारण आज की स्थिति पूर्व की 
स्पिति से भी बदतर होतो जा रही है। अपने समय वी स्थिति का 
अवलोकन बर महामना राजा राममोहन राम ने घिन्सा प्रकट करते 
हुए बहा था-- 
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कु कान्तिकारियों में परिषर्तत का धाहुस बटोरा भी तो कपषित 
धर्म उपदेशकों एव समाय की कथोक्तियों के समक्ष उम्हें पृटने टेक 
दने पड़े । इसी वरप-म्पबस्था का परिणाम कहिए कि जिसके जातंक 
सै संग आकर अधिकतर दल्तित वर्ग के सोर्गों ने भस्प धर्म (ईसाई- 
इस्साम) स्वीकार कर सिए अथवा यह भी कहां जा सगता है कि 
दूसरे पमं के क्षोग छनत्कों कमजोरियों का फायदा उठा कर उर्हें 
घ्वपर्मी शना सिए | श्र णो कुछ हैआ बहू सहज स्वामायिक ही 
माना जाएगा । हर श्पक्ति स-प्म्मास जीमा भाहुता है। इसके सिए 
कोई पर्म-सम्प्रदयाय बदस वे हो यह कोई भाटचय भी बात रहीं है 
किम्तु हु तो इस बात का है कि इसके साप ही अपनी राष्टद्रीयता 
तक ध्लोड़ वेता है। राम, कृष्ण युद्ध और महावीर गंगा ओर यमुना 
हिमानय और काइमीर को छोड़तर विदेशी भूमि से प्यार गरम समता 
है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए रास्ट्रीय शक्तियाँ के सिए पाक ही 
शही, द्रोहपूण काय है विश्भासभात है. सरयपा गोई गिसी भी मत 
का उपासक हो इससे अम्तर महीं पड़ता | देश को इस गर्श-भ्यवस्था 
के सापार पर बने मानव-मासय के मेद से अत्यजिक क्षति पहुँची हैं । 
भाए दिय विद्रोह्द, तोड़-फोड़ युड भादि इसी के कुपरिशाम हैं। देश 
कर अभिक ससय तर विदेशी सता के माधोतर रहमा इसी भेद्र का 
कारण था । दोप मत या सम्प्रदाय बदपतने का महीं स्वय उस छमाज 
का है जिसमे उसका मूस्य जाठि के माघार पर करके पहिंद क्या 


राष्ट्र निर्माण की घुभियाद धर्म । ब्ष 


है देश में अध्यास्ति का वाठावरण बना ब्यक्ति के व्यक्तित्व का छास 
समष्टि में देदा के गौरव का छ्वास यह मूसमृूत परिणाम सामने भाए। 
किसी भी स्वाभिमानी स्पक्ति को अपने प्रति अस्पृए्यता का व्यवहार 
जिठना कटु होता है किसी स्पृष्य व्यक्ति को अस्पृएय करार दिया 


जाना उससे कम कटु नहीं होता । 


दोप धमे का महीं धर्म कं ठपाकथित ठकेदारों का है अस्पृष्टमों 
की मन्दिरों मे महीं, मम्दिर के पुम्रारियों ने उपेक्षा की है भगवान 
मे नहीं, उनक भक्तों ने उन्हें दूर रसा है, घर्म ने वहीँ उसके सकी 
पोपको क॑ मन में बसने वासी संकोणोता मे उर्हें ठुकराया है। 
साम्प्रदायिक-भर्म एवं जाति धर्म मानव को जक्षमक्ष मर्याविस एवं 
ध्यवस्थित रखने ने हेतु ही रहे । सम्प्रदाय एवं जाति मात्र एक 
विच्वारघारा थी एक क्रम था जोपन को जीने का गिरु इस क्रम 
भौर विचारधारा में सकीणवा एथ॑ विद्वप का अंक्ष म था। कासचक्र 
के प्रभाव में भाकर मुष्य अपने ज्वारा निर्मित इन रेखाओं का प्रवस 
समर्थक बन गया एवं मूल गया इसके मूल को । जिस मार्ग का निर्माण 
भास्ति ब्यबस्था एव अनुझ्ासन क॑ निर्मित्त हुमा बा वही अधान्ति, 
अम्पवस्था एवं मनुणासनहीनता का मार्ग वन कर रहे गया है। मनुप्य 
मे वह सव अपनाया जो उसे मपने पूर्वजों से विरासस में मिले थे। 
बिन्तन सुप्त था और उस पर हाबी था--अस्पानुकरण अस्सु श्राप्य 
परम्पराएँ साधन ही गही साघ्य घन गई । धर्म एवं ब्यवस्पा गौण 
हो गई, सम्प्रदाय एवं जाति मुख्य | कटु सत्य हो यह है कि जाएि 
सम्प्रदाय को ही धम समझा घामे स्गा। विदव इतिहास साक्षी 
है कि घमे एवं जाति के नाम पर हुए सपर्ष में युद्ध और रक्तपात का 
मूभपात किया है। रगभेद भी इसी का पर्याय वाधी है। झाज धर्म 
किस दिशा में बह रहा है यह एक घिन्तमीय बियय है। धर्म और 
जाति आज साम्प्रदायिकता के दस-दल में फंस गए हैं। साम्प्रदामिक- 


२० गई दिधशाए 


जातियाँ साधम हो सकती हैं साध्य महीं पर हो यह रहा है कि उम्र 
ही साधम और साप्य दोनों माना जाने संगा है। मानक को सानमता 
परे विषवास उठ-सा गया है | सहप की श्लोज में मिक्ष्मा मानव पम 
एवं जाति की भेद रेखार्यो में उत्तप्त कर रह गया है| सम्प्रदाप एवं 
छाति के दायरे में साध्य सत्य को पाने की भाह रखने वार्सों को 
घरीर के दर्शम हो सबते हैं। आएमा के नहीं । 


इस भ्यजस्था में मूल भृत परिबर्तन को आवश्यकता है | सुधारकों 
मेताओं के आअरखहीम उपदेश यहाँ कारगर होसे बासे सहीं । दिवेदी 


जी के क्षब्दों मे-. 

'वह अपूर्व समय होगा जब दाताब्दियों से पददलसित निर्वाब, 
निरस्त्र जनसा समुद्र की प्हरियों की फूल्वार के समान गणजम से अपता 
अधिकार भांगेगी ? उत्त दिय हमारी सभी कफपताए में जाते क्या रूप 
'प्रारण करेगी बिस्हें हम मारतीय सम्यता हिम्ह्ू संस्कृति जावि बस्पप्ट 
भौर सुत्तावे बाले ब्दों से प्रकट किया करते हैं“ ** । आज अभिम्प्ति 
में महीं, विचारों बे अन्त'करण में एवं ब्यवहार में परिवर्तन की भ्पेणा 
है। प्रत्यक्ष अभपिस्यक्ष जातीयता को बवावा देने बासे सब कार्य बस्द 
क्र दिए ज ने घाहिए | कानूृत भी हृष्टि से व्यापार, तोगरी, शिक्षा 
मादि के क्षेत्र में यह भेद महीं है किस्तु बाबजयूद इसपे भरपृष्यता बनी 
हुई है । जो साभन इसे हटान के सिए अपनाएं गए हैं बे ही इसे प्रशभय 
मी दे रहे हैं। दास थी कुछ ब्यवस्थाए इसे बमाए रसमे में योग 
मे रही हैं। नौकरी के सिए मां जममपगा के दोत में जाति नै बिय्येय 
-कासम मौकरी में अछूदों को प्रापमिक्ता' कया यह मानव को स्पृष्य 
जस्पृष्य (भेद) बरातल पर सहीं खडा करती हैं ? भपन्े घापको अध्पुदय 
कहकर, या विप्ती से अम्पुए्प बहुसावर गयों अस्पृष्यता का अस्त 
किया जा सकहा है ? गया इससे स्पक्ति के आस्मनोम्माश को ठस महीं 
यहुँच रहती है ? कया यह एके को बश ने आधार यर बढड़ाबा देकर 
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दूसरे को हीन नहीं वमा रही है ? आज एक योग्य ध्राह्मण भी उचित 
स्थान से हसल्तिए वच्षित रह जाता है कि वह ब्राह्मण है यहू क्रम 
सो एक ऐसा उपचार है सिससे एक रोग का निदान और दूसर॑ का 
प्रबटीक्रण । वर्ण ब्यवस्था क॑ दस मकान की मरम्मत नही उसे वहा कर 
मए सिरे से मिर्माण करना है. आज इस क्षेत्र म जड़ कुरेदने की 
भावश्यक्ता है. नारों से काम होने वास्‍्ता महीं विगड़न वाला है। 
+अछूत' अस्पृष्य दार्य्दों का प्रयोग मस्द करन की अपेक्षा है। मधूत 
कहर किसी क॑ प्रति सहामुभूति बसाना मानवता का तकाजा नहीं । 

भहरों के जीवन में वर्ण का प्रभाव निश्चित रूप से कम हुझा है । 
चइस क्षत्र में रचनात्मक कार्यों की अपेक्षा है। अस्तर्जातीय विबाहू रासी 
यम्धम आपसी श्यापार सम्बंध आदि इसने सबस सुन्दर प्तमाधान 
"एव रचनारमक कदम हो सकते है। बकिसप्टता एवं सकीणता 
विशासठा एव छमरसता में बदल सकती है ऐसा करन वार्सो को 
आधिक एब सामाजिक स॒ रक्षण प्रदान कर सत्ता भी इसका रचनाश्मक 
हल डू ढ़ सकती है | 

जाज आवश्यकता है अस्पानुकरण से हटने बी । समय क॑ प्ताथ 
जाति एवं सम्प्रदाय के आप्रह कम होने चाहिए। पर्म के भूल सिद्धान्तों 
को सम रखते हुए नवीम को भी अपने साथ कर लेना चाहिए । 
'परिवर्तत ही प्रगति का आधार है। प्रसक्मठा है कि मबोन पीड़ी में धर्म 
एव शाचरण को परीक्षा की हस्टि से देखा जा रहा है. सिद्धान्तों को 
तके की कसौटी पर कसा स्रा रहा है और परिणामस्वरूप जातीय 
एव साम्प्रदायिक झाप्रह कम हो रहा है। इहुपा जनता ने इसे धर्म 
का अप्त और माने वासी पीढ़ी की धर्म के प्रति मतास्था समझा है-- 
कि जब बी धर्म का झर्ष फ्रियावाण्ड जातीय यघसत मान ही नहीं? । 
व्यापार में धम णिक्षा में धर्म राजकीय कर्तष्पों में पम $पि में पम, 
्यबहार में घर्म घर्म णीवम ब्यवहार या अभिनप्त अंस बन 0 


घ्भ« ल्‍्ा 
ही 
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यह घ॒र्म होगा । भाक्ञार्य रजमीझ् जी के शब्दों में-- धर्म कोई अमूर्द 
कल्पना नहीं है । धम हो है प्रत्यक्ष स्थवहार | घममे कोई विचार महीं 
घम तो है अनुभूति ) जिन बातों से हमें हु'प्त होता है ये बातें हम ते 
दूसरो क प्रति न हों ऐसी चित्त दिशा में प्रत्रिप्ठा ही धमं है। अगुय्त 
अनुशास्ता अचास तुससी जी कहते हैं-- 'माज एक ऐसी पर्म त्रांति 
की मावदक्ष्यक्ता है थ्रो धर्म के सड़े गसे भर जजेर स्थरूप गो 
फेंक कर उसका वास्तविक और स्वस्थ स्वकूप सोगों के सामने 
साए | >यदि धर्म जीबन का भंग शे बसगर मात्र सादर्श एवं 
पूजा का विपय ही बना रहा तो आने बासी पीढ़ी की भर्म के 
प्रत्ति प्रास्था उठ जाएगी मौर परिणाम होगा अनतिक जीवम ! जिसका 
प्रारम्म हम आज के जग वातावरण में प्रा सकते हैं । यही 
कारण है कि यह विज्ञाम, प्रयोग मनुष्य को चन्द्र सक पहुँच विशाल 
काय राज्य भवन, दीपकाय जसस्रोत, बड़े सम्मे-सम्मे रेस मार्य 
मौर यातायात के प्रचुर साधम, मिर्से मौर कूस-कारसाने तथा अप्षो 
त्पादन भी अकियाए होते हुए भी देश का मिर्माण नहीं हा रहा है 
और बहू इमम्लिए कि यही माघ निर्माण नहीं + निर्माण देश का तब 
होता है जब देश का हुए सागरिक आाजरणशीक्ष हो देश-हित ही 
जिनका एक मात्र सत्य हो स्वहित को गौपकर दसभक्ति, क्ष्याग, 
कतं मय मिप्ठा परहिस प्रेम जादि को जहाँ प्राममिक्ता देने की बृति 
हो | डिस्तु दुश्स होता है कि इस मेतिकता के अमाव मे ममुशासन 
हीनता भमायुपिक वृत्तियाँ अपना जोर जमा रही हैं । तोड़-फोड़ हि, 
हड़ठास घेराद जीवम की दैनिक दियाएं बम गई । ब्यक्ति येमकैल- 
प्रवारेण अपने स्वार्प की सिद्धि आाहठा है--बहू भूल गया है कि 
उसके मिजी स्वार्ष में देश री सम्पति पैण की जनता देश के गौदब 
ब| कितमी क्षति पहुँच सकती है ? अप्त का अमाब जाता भाजाए, 
आम्त प्रास्त को पछडाईं पानी के सिए रूसड़ा किसी भों गिराने के 
पश्यरत्र॒भरत्री पदबी के लिए शूठे फतवे जग सेबा भादि भर 
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शोगों के स्लिए नेतृत्व की भूख्त बन गई हैं और इसके लिए थे कुछ भी 
बन करवाने में नहीं हिचकते। लाखों करोड़ों की घन सम्पति एवं 
श्रम धन इससे मष्ट हो रहा है। यहू सब धर्म का ह्वास नहीं ता जौर 
क्‍या है ? सानय मातवता से ही हट रहा है ! 


एक समय की याठ है कि यूनान की राजघानी ऐपेन्स में दाशंतिक 
सुकरात दिन में भी जब कि सूर्य का प्रकाश उपलब्ध भा--हाथ मे एक 
भसती हुई माल लिए चसे जा रहे थे । जनता ने आदध्य के साथ 
इस भटना को देखा। झुछ अपनी जिज्ञासा रोक न सके और पूछ 
डेठे इसका कारण ? सुकरात मे शत्ताया कि वह मनुष्य बी खोज में 
निकसे हैं। ममता का आ्राद्धयय और यड़ा [! क्‍या ये मनुष्य महीं हैं ? 
उत्तर था-नहीं, जब मनुष्य मे मनुष्पश्य नहीं, तो फिर वह मनुष्य कैसे ?” 


राज्म कर्मचारी, पदाधिकारी साधारण स्यापारी वग, सभी में 
यत्र-सच्त मिन्तावट है घपनावटीपन है, मानबसा मात्र नाम का विपस 
रह गयी है धर्म मात्र विचार एवं आश्म्धर का विपय रह पया है 
भाधरण का नहीं। इस अनैतिकसा के पढ़ते हुए रग में मनुष्य के 
जीवन का उद्देक्ष्य सो गया है। मनुष्य चस रहा है- मात्र चलमे के 
मिए बढ़ रहा है मात्र बढ़ने के लिए, जी रहा है, मात्र जीमे के क्‍ल्लिए 
कोई उरम बिम्दु सामने महीं है। जो गति दी गई है--उसके प्रमाव 
में दिमा बिवेक के बिना सक्ष्य एवं उद्ंदय के अनुकरण किए चसे जा 
रहा है। मनुष्य निश्य मए रास्से निकालता है परन्तु बाल़ास्तर में 
उन्हीं का भुसाम घम जाता है। धर्म के साथ भी यही हमा वीठस॑ 
समय के साथ घ्मे मात्र अमुकरण का बिपय रहू गया साम्प्रदायिक 
एवं जासीय भावना में ऊच-भीच क भेद का विकास होता रहा" एक के 
स्वाय साधन में दूसरे का शोषण पम्नता रहा और प्रमश" भर्म 
की वास्तविकता सुप्त प्राय हो गई । शिक्षा का विकास हुआा है सुस्त 
के सामत घुटाए गए हैं, ममेकानेक गठिमान दिक्षाए होमे पर भी 


६४ मई दिभाए 


भाज मानव सुखी नहीं है भीर उसक मूस म निहित है समाज की 
परम्परा का दवाब जा उसके स्त्रातन्प्य पर एक कुध्ठा ही है। ममुप्य 
भीर सव मुछ्ध बन गया है, मम रहा हैं। किस्तु सच्चे अर्थों में मनुष्य 
नहीं बम सका है बन रहा है। पाद्चात्य सम्पता एवं घछतिता 
प्रभाव जतिवाद कीझोर स जा रहा है जहाँ परम्परा, सम्प्रदाप एंव 
जाति गा भमुकरण राष्ट्रीय हित से उचित नहीं तो पार्घात्यता का 
अम्धानुकरण भी किसी स्थिति में उचिठ नहीं कहा था सकता। 
आवद्यकता है सतर्क के साप--विवेकजम्म गरूद्धि की। बिपय की 
उपयोगिता को पहुचामा जाय | आज नतिक पठन में एबं लक्ष्य स 
विहीम होकर मासवत द्वारा ही किए गए अमातगीय इहृस्‍्पों से दनिक 
पत्र भरे पड़े हैं। ध्रप्टाचआर एवं म्नैतिबसा श्रम सीमा गो घूता 
आहत हैं। निजी स्वार्थ हुस हुए बिना माज श्यक्ति दूसरे गा उचित 
काम भी समय पर महीं करसा | आज भआादर्ध के दिखावे मे बड़ी-गज़ी 
मादश की थायठें की जाती है सरसता एवं देदाहित का स्वांसग रघा 
जाता है. सपाग एव कर्ंब्य पर पम्बन्धौड़े भाषण विए भाते हैं। 
(हम फत्त की इच्छा के बिना काम गशसे रहे---मीता का उद्धरण पेश 
रहे हुए अपन मापको तिस्वार्थप सेबक गा सिताब देते हैं। हिम्सु 
इग्हीं में से अधिकांश सोर्गो का जीवन अन्दर से प्रोजता होता है। 
इसी माइम्बर के कारण भाज् प्मता पम से ऊब पुकी हैं एवं धर्म 
है हटने सगी है। सादगी, स्व-संस्कृठि, घर्म देश रहा पर माप 
करने वार्सों का जीबम इससे कोए। रहे--यह बातों को बगजास गहीं 
ठो मौएप गया है ? 

सफेद पाशाव भी भाड़ में रिस्नत वा बाजार गम है। फ़ाइस ठव 
हक आग महीं जाती जब तक गि रधाक वीं जैब मे भर दी छाय।व 
सवप्र साम्फीताएाही जोर पढड़ रद्दी है। गही गरीदों का शोपभ 
हो रहा है ठो कहीं श्रमिश् मासिष का धोपण कर रहा है । 
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सहानुभूति, प्रेम भ्राठस्व, ईमासदारी, इन्सानियत--धम का 
तकाया पहोना चाहिए किम्तु इसके विपरीत भारमिक बे समझे जाते है 
जो धामिक किया काण्ड का यहाना करे। सूय के प्रकाशन में स्त्री- 
पुरप का मिलन, घात करमा आज भी एक नंक इन्सान को 'भरित्र 
हीनता का खिताब दे सकता है, किस्तु चाँट के अन्धेरे मे जनता की 
मजरों से बनकर कुछ मी किया जा सकता है। धम आत्मा का 
बिपय भहीं जनता के सय का यिपय रह गया है। यथवाय की वात 
गरने वाला आज उपेक्षा का विपय अन कर घनता की ननजर्रों से गिर 
जाता है, किन्सु यथा से दूर झूठे आदर्शो की बातें वसाने वाला पृम्य 
व जाता है। पन्ठुओं को रक्षा के नारे शगाएं जाते हैं। किन्तु 
इस्साम ग। इम्साम एवं अपनी इस्सानियस के रक्षा की कोई चिम्दा 
महीं है। राष्ट्र सेवक सच्चे सुधारक, राष्ट्र हित साहित्य-निर्माता 
साज जादर का पान्न नहीं समझा जाता घल्कि जिस्हेनि इसका प्रमाण+ 
पत्र पा सिया है, जो आडम्नर कर सकता है, वही जान पुजा का 
पात्र बना है। सच्चे धामिक त्यागी महार्मा भी माज शक की दृष्टि 
से देखे जासे लगे हैं। घत्ताबटीपन के इस बढ़ते रोग म अस्सी भी 
न*सी ही सग रहा है । प्रधासन एवं सुविधा क साम पर देद्य को 
टुकड़ों में वांटा जा रहा हैं। जाति एवं सम्प्रदाम चुनाव जीतने के 
सफस अभियान वन धुके हैं। निर्माण एवं धर्म के नाम पर जहां बड़े-बड़े 
प्रशासमिक भवन एवं घामिक स्थान घन खे हैं उसी देक्ष का ध्यक्ति 
भाज भी फूटफाय पर सोता है और मूठे पत्तों को साफ कर मपना 
पेट पासठा है। टेब्स की चोरी करने वासे एवं रिष्वत सेने वाले दोनों 
सुरक्षित है--एक दूसरे के जाश्य म। बलव झाना शराब पीना, 
घन का दिखाया क्रमा, बड़ों के साथ उठनां-मैंठना, अधिक से 
अधिक विदेशी वममा आज घड़े स्लोगों की परिभाषा वम गयो है। 
देशी पोशाक स्वदेशी कम आ्राज पिधड़पन की निशानी रह पई है। 
सरकार सता की मासिक अवश्य कहसाती है किम्तु वह जनता के 


है मई दिणाए 


हाथ कठपुतत्ती घना हुई है। एक ही देश के हम वासी जाति, धम, 
भाषा एवं प्रांत के छ्राम पर बटे हुए हैं कया यही हमारे धरम का 
जादशं है ? 
करुणा सममाव, होेह, ममत्व मानबता के इस गुणों के 
स्थाम पर विरोध द्वप घृणा, हिसा, स्वार्भ आज स्पर्ि के स्यक्तिस्‍्त 
के अंग धम चुके हैं। धर्म की उपेक्षा मानवत्ता बरी उपेसा है एवं 
मामवता की उपेक्षा राष्ट्र की उपेक्षा | वतमान को शिंगाह कर भविष्य 
को बनाने की थात मरने वास कमी सुपारन देश रदाक हो 
महीं सकते [ 
मधर्म बाग उगसठा है तो धर्म पांतजस [ अधर्म कलश, 
विरोभ वमवस्य, रक्तपात एय संयरयें का हंतु मसता है ता धस रेस, 
मंत्री सौहाध मृदुठा स्नेह एवं अआ्रातृत्व का ! युर्खों-संघर्पों की 
ज्वाज्ना और अणुयुद्धों की कस्पना माच से समाज मानषता सिहर उठ्सी 
है। मपर्म में धांति दू इना मानवता की मुगदृष्णा ही है! 
क्रोप को क्रोम स॑ दबाने गए प्रयास क्रोप की ममकरवा वा जाग्रत 
करने का हेतु ही वन सकता है। कलह, ध्यंग पुणा आक्ोण निजी 
घक्तियाँ का जहाँ मपस्पय है, राष्ट्रीय शक्तियों का दुस्पयोग भी । सवापे 
सामन में मागब सासम का भेद साम्प्रदायिक इरटूरता की अपी 
महत्ता भें भौरों का बिराध भेवरेस्ना को बढ़ाते गा कारण ही 
हो सकता है। मपते हित म॑ टूसरों का अहितर संपर्प का बिपय ही, 
शग सकता है ! 
दिक्षा, गिश्ातल  विघार-स्मातरभ्य-्यस निर्माण के विषम ही 
सब्राध्यात्मिकता के अमाज्र में बिप्यंस वा एतरा बना देस हैं। अणुव स्ग 
धएुव विप्सबगारी भय॑श्र दाक्तियां का सदरा यदि है तो उसम॑ निहित है । 
मानव की मास्यारिमिक्सा रू प्रशायत की प्रवृति । 
मठ छफाति पृव सम्प्रदाय के माम पर बसी भेद रेसा को पाटमा 
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डोगा ! मास्यता में भेद होमा स्‍्वमाविक है किस्सु बहु बद्धता का पोपक 
सो न बने, एक ही प्रकाशपुज्ण के यह रंग आपस में धकराते तो 
महू | मातव साम्प्रदायिक संकी्णोता से ऊपर उठ कर ह्वहित एं 
जनहित की राह पर चलते हुए मातयता के मार्ग को प्रशस्त करे। 
यही भाज की आवदयकता है । 


वस्‍्तुत स्व भ्मों का भूस तत्व मानव कल्याण, मावव में मानवता 
फो प्रतिष्ठित करना रहा है। फिर उसे घर्म, सम्प्रदाय, जाति के नाम 
से क्यों किया जाम व्यों व उसमें मातवता का ही संकेत क्या जाय--- 
भर्म-ताम मेद के बिता ! भम को साम्प्रदायिकता से परे आष्यारिसकता 
मातवता एब मात्र धर्म क नाम से पहचाना जाय, रेखा को रेसा ही 
समझा जाय उससे अधिक नहीं, तो भेद की रेखाएं धमिस हो सकती 
हूँ । घर का उद्गम स्मस भारत सुप्रसिद्ध दाए्श निकर एवं ऋषि मुनिर्यों 
का भारत मानमता एवं मुक्ति के विचारों का भारत प्राचीनतम 
शर्म प्रस्थों का निर्माण सघल भारत देश ही महीं विएम धान्ति का 
हिंमायती भारत ससम्मान विश्व का भागदर्शशन कर सकता है, 
समत्याएँ स्वये सुसझ सकती है, धर्म अपना लोगा हुआ सम्माम 
फिर से प्राप्स कर सकता है । 


आज प्राचीन एवं नवीन में खमन्वयीकरण की अपेक्षा है। परम्परा 
से प्राप्त मास्यताओं को पक की कसौटी पर कसने की आवश्यकता है, 
सीमित दायरों से ऊपर उठने की अपेक्षा है धर्म को पुस्तकों मम्दिरों 
मस्जिदों मर्ठों भौर धर्मात्रा्योँ की कैद से ऊपर उठ कर व्यवहार का 
विपय बन देश हित के अमुकूल अपनी भूमिका अदा करनी है। यदि 
समय रहूते ऐसा न किमा गया तो आने वासी पीढ़ी धर्म को मात्र 
दुकोसला कहकर मजाक उठायेगी एम्रं असतिकता का अजगर उसे 
निमल जागगां। अति आधुनिक संस्कार उसे पिसा और मंमनस्य 
के ठस कगार पर पहुँचा देंगे जहाँ से उसमग सौटना कक्‍दापि संमव 


श्८ मई दिशाएं 


म होगा । अमानुपिक वृत्तियाँ माषवीय वृत्तियों पर हावी हो जायेंगी $ 
घक्तियों का विकष्द्रीकरण देश के अब-पतम का श्रोत बनेगा। युद्ध 


एवं हिंसा से सम्पूर्ण मामव सस्कृति बिमाश के भ्रम बिम्दु पर होगी $ 
“सर्वे भषस्तु सुधिम' शर्ब सम्तु निरामयाः। 
सर्वे भज्ाणि पश्मस्सु मा कश्चित्‌ दुछभागू भवेतू॥ 
मामब में मानवता, इन्सामियठ, मनुष्यत्व की स्थापना ही धर्म का 
सदय है और गही राष्ट्र निर्माण की बुभिमाद । ७ 





सामाजिक सिद्धान्तों का 


तग्रह नहीं, 
विवेक हो ! 


कुछ ही क्षण यूसे रेडिया सामाचार सुने कि मासब-निर्मित अस्त- 
रिक्ष-यात [)ैधाधा--6] कल्पमातीत दूर मणस प्रह के छाया 
चित्रों को भेज रहा है, चन्द्रमप्डस पर छोड़ा गया मानव-मिमित 
ससीमोग्राफी-पम्त चखमा से पृथ्वी को घन्द्र-कम्पन प्रेषित कर रहा 
है ! कुछ द्वी दिन पूर्व मानव की शस्त्रमा पर पहुँच एमं बहाँ की मिट्टी 
सकर सकुवास सौटमा, मानय की चस्द्रमा पर विजय की इस जवृभुत 
झटसा में बाहझ्याकाश विनरण में एक नबीन अध्याय भोड़ दिया, 
सदियों के स्वप्न साकार हो उठे बढ़ते हुए पृ पर मानव मी 
माशापत्तीत सफलता, विजम उसके घुशिवल, साहस, तकल्पपूण स्क्ष्य 
का ही परिणाम है। मनुष्य की इने प्रिद्धियों पर सम्पुर्णे मानव समाज 
को गर्ध सहज स्वामाबिक ही है। भौतिक उपन्र्िधर्यों के क्षन्न में 
मानक ने काफी सफलता प्राप्त की है और उन सबके पीछे उददोह्ष्य 
रहा है मामनव-णांति ! क्या यह उपसब्धियाँ मामव को प्रांति के भरम 
सक्ष्य तक पहुंचा सकेंगी ? यही एक प्रत हैं--जिशासा है ! 

विज्यार्रों मे करबट ली । कुछ ही दिन पूर्व बी घटमाएं समाघास 
इंड रही थी, हिंसा को रोकने बाल रक्षकों म॑ ध्ापकों के प्रति 
हिंसात्मक कृस्म किए ह्िक्षा के पुजारियों मे ही शिक्षा के भव्दिर 
विदवविद्यासय में बम का प्रयोग कर अपने भगवान का अ्पमास 

ध्ह्‌ 
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किया, सानव में मामथ को आग में जस्ता देसे का पश्यरव्र विगां, 
शप्ट्रीप प्रमति उया शांति के बाम पर एक ही मापा मापी प्रदेश के 
दो भागों की मांग ने राष्ट्र की सम्पत्ति का दुदपयोग व शांति ब्यवस्पा 
को संग किया मानव प्राप्ठ झनुमृतियों, उपलब्धियों पर सर्ष किया 
जाय या विनाए्य के कगार पर खड़े मानव के इस्पों पर दुव ? 

जहाँ यह घटवाएँ हैं एद्व जोश मानब्र प्रगत्ति के असीम चरण 
की, वहीं दूसरी ओर बिताश के अन्तिम चरण की भी । स्पिष्तियाँ 
आदचनर्य का विपम ही नहीं अपितु विडम्बना को विषय हैं।इप 
विकास-विनास्त की सींबातामी में मानव कहाँजा रहा है ? उसका 
भविष्य जया है ? सत्य क्या है ? कह महीं सकसे ) 

आम समाज को जब सुनते हैं जिज्ञासा की हृष्टि से तो उसकी 
श्ाँक्षों मं एक अपरिमित उर्साहु हृष्टिमतत होता है, उनझी भारतों में 
जुद्धि का प्राइल्‍्य लौर उछती भाषा में मंजिप्त को प्राने क्री बह 
ममजर मभाती है। बही उसका स्यंवहार, उसके वड़ते एकसे कदम, 
उसकी फंसती हुई हषप्टि विपरीत दिशागामी समती है । भाचार भोर 
विधार का यह भेद, सत्य, दिल्तु सक्ष्य बिमुस राहु मागंब समाज को 
विकास और जिसाश के क्रिस कगाए पर छड़ा कर देमी--पह चितग 
का विधम है! 

झाज समाज पहले से अधिक स्म्पप्त है. सुस-्युविधा, बैसब-पूा 
शाघन उसके अपन है। वह स्थवरत्र है अपनी ममचाही जिन्दगी योग 
के लिए | एज-सुपिषा के साधन प्राप्प होगे पर भी मानव जात है, 
अतुप्त है, झंस्तृप्ट है. भयमीत है. मपन भारों और फ्रपे इस विषम 
शातावरश से | ४० एर्मपस्सी रापाकहृष्णत प॑ झर्म्दों में 'छ8४ ॥005. 
ड्वेताँ! पवा 007 7ज्टेटार उतंत बजींटल ॥0%54 इत्घर० €८0ए70४९ 
वधणा(0८१ इ००थ] 09][८5ड074 ८8४० क़ाएण्पादट एणग्राए- 
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मसाज जब किसी से उमके सक्य के विषय में प्रश्न होता है छो शत- 
प्रतिधत उत्तर भाजोविका से सम्बोधित होता है। कटू सत्य कहें धो 
रोटी और स्वार्थ ही इमका सक्ष्य होता है पर दुख हो इस वां 
का है कि वे अपने सीमित सक्य की सम्पू्ति मी महीं कर पाते । अच्छी 
सोकरी उत्तम स्यकसाय भौर अधिक पसा हो जीवन का क्रम बन चुका 
है। किसी को आज के गुजारे को चिन्ता है तो किसी को रलके 
सोजन की, तो कुछ ऐसे पछोग भी है जिस्हें मर पेट रोटी सो मिलती है 
परन्तु सनन्‍्तोष के मभाब में शान्ति महीं मिलती । इन सीमित उईी एर्मों 
की सीमा में वेंभा मानव भीवन के स्ठी मार्ग से दिग्श्रम हो शुषा है । 


प्रधिक पथ पर चश्रस तो रहा है किन्सु उसे अपने पन्तण्य का पता नहीं 
मनुप्य णो अबष्म रहा है किन्तु उसे महीं मातम क्यों श्री रहा है ? 
जीमे के लिए ही जीना या किसी उद्ूत्म के लिए जीमा इसकी मेद- 
रेखा को जब तक मानव पहचानेगा नहीं त्व तक सुझ उसब सिए 
मृग-मरीचिका ही रहेगी। दीप के प्रकाध् म अनेकों पठगे जस्म लेसे 
है। पोप के घारों ओर मंशराते हुए रूछ क्षण मे ही अपने दीवन को 
मंध्ट करते है विश्तु प्रकाथ उस्हें सुल महीं दे पाता | इसी तरह मामव 
भी सुपर को माना उपसब्धियों के इदें-गिद चगऊर काट रहा है किस्तु 
उसे वह प्राप्त महीं कर पाता । अपने ममूस्य सर्ब-शक्तिमान बीबन का 
शष्ट कर देना ब्यक्तिधथ अपराध भसे न हां, किस्तु एक सामाजिक तपा 
राष्ट्रीय दोप भवष्य है | 

सजा सो पेन न्लातेत घाति बशसमुप्ततिम्‌ 

परिवतिनि स॑सारे मुत' की वा स लायते । 
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प्रम उसी का सफल है जिसके पैदा! होने से रमाज भौर राष्ट्र 
उप्तति करें वर्ना इस परिवतनधीस संसार में मरता मा जरम सेमां 
सामान्य बात है । 


भाज मानवता उच्छुकृस हो चुकों है, मानव को प्राघ्रीन विषार 
एबं माम्यताओं से जहाँ भास्था उठ चुकी है वहीं जीवन का सजाने 
फरम भी गहू मिर्यारित नहीं कर सका है ओर इसी उसम्य्स में बह से 
सक्य रहा है मे आषुनिक, थे उसके पैर परती पर हैं गौर ह भाकाश 
में, ते उसकी नंया इस पार और मे उस पार, मैंकपार के श्र शोस 
रही मानव की सैया किस गरवट मुश्ैगी ? महीं कहा जा सकता | 


आज मातव स्वा्भ के पीछे अम्धघा हो गया है। गह अपने स्वगार्ष 
के लिए भुणित से पुणिस बार्य करने में भी रांकोच महीं करता | छोटे 
छोटे स्मार्यों को फेवर भगड़े, पारिवारिक पघेममस्थ, संपर्ष एक 
अध्ययस्मा-पूर्णे जीवम उसका ध्येय बस चुका है | साँ-बाप, भाईं भगिती, 
पति-पत्नी पुत्र-पुभ्री एवं मिच् रिशते-नाते श्रादि मी मतलब के दंत 
शुके हैं, सबका आपसी प्रेम तब धक है जब तन एक दूसरे का स्वार्स 
पश्चता रहे जहाँ भी भपनी इस्जत, श्रपमा स्‍्तार्ष, मपती प्रतिष्ठा, अपने 
अहम का प्रदत आता है वहाँ दूसरे के भर्य का दमन कर दिपा 
जाहा है | 
वढ़े-बड़े दानों कहलाने बागे भी पैसा वैसे हैं स्वार्थ, के ताम पर 
अपने साम की भू सिटाते मे शिए दाती एवं महात्मा बजाने के 
लिए । बड़े-बड़े भवत शसाए झाते हैं स्वापे के साम पर ! सेगा मौर 
प्रोपकार का जीवन जीते वाले अतेतों टाक्टर जिम्हाने गठित रोगों 
का मसिलाम बर निराश शोगियों के टिसों में हाधा जा सषरार किया, 
किस्तु उस रोगियों का उरहोंने उपचार हिया जिसमे उर्हें कछ मितती 
वाला था । क्या कभी उस्ोति दीग हीम रोगियों बे रोगों वा निदान 
करते का प्रपपन किया जिससे शग्हेँ गण भी मिप्तने बासाम पा 
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सिवाय हम-दर्दी के ? शायद कम | म्याम के रक्षक माने जाने वाले 
वकीलों से पूछिए कमा कभी किसी गरीद के सत्य का समर्थन किया 
है ? बड़े-वड़े पदाधिकारी देश सेवा के नाम पर भ्रपना उल्सू सीघा कर 
रहे हैं। रिश्वत का कारोयार बढ़ रहा हैं। पुरुष समाज स्वाप साभग 
में तारी पर बलात्‌ मूष ट तथा परम्पराजों की आमश्यकता को थोप 
रहा है। अपमे स्वार्थ साथम में अपनी सतान का विवाह खर्थ की 
कीमत पर कर रहा है। अपने को लांछन से बचाने के सिए दूसरों 
को अपराधी ठहरा रहा है। अपमी सम्प्रदाय एवं जाति को श्रेष्ठ 
अताने के लिए ए्ूूसरे सम्प्रदाय तथा जाति के अच्छे गुर्णों को भी घुरा 
जता रहा है। शिक्षक शिक्षक महीं रहा है श्षिक्षार्थी न शिक्षार्थी ! 
एक समाज्ञ दूधरे समाज को एवं प्रास्त दुसरे प्रास्त को एक वेद 
दूसरे देश को समान हृष्टि से नहीं देसता | गीता का यह याक्य-- 
“कर्मभ्येवापिकारस्ते, साफसेतु कदाशन्‌! फस की प्रतीक्षा किए 
'विना कर्म करठे रहो किन्तु भाज फस की घिन्ता हैं, कर्म की महीं। 
किसी को दस वात का गम नहीं कि उसके स्वार्थ में अमे्कों के स्मार्प 
कुचले जा रहे हैं। जब व्यक्ति समाज और राष्ट्र सव अपना सपा 
छह दय अपना गन्तभ्य स्माथ' बमा घुके हैं फिर बहाँ समृह शांति ! 
सामूहिक सुख ? भ्यक्ति समाज भौर राष्ट्र स्रीनों सापेक्ष बिपय हैं। 
अ्यक्ति ही समाज का प्रसिविम्व है, समान ही राष्ट्र गा रूप। यथपि 
ग्यक्ति का सितन और व्यवद्वार राष्ट्-परक बना तो निष्चिध ही 
समाय भीर राष्ट्र प्रगत्ति की सह्दी दिशा गी ओर बढ़ सकेंगे। व्यक्ति 

समाज भौर राष्ट्र से अस्षग नहीं राष्ट्र मौर समाज म्पक्तियों के समूह 
संगठन का ही पर्याय है। यदि श्यक्ति मे ठीक तरह से जीमा सीख 
प्षिया यदि स्यक्ति में अपने जीवस को भ्रक्ष्य की मर्यादा में रखा यदि 
व्यक्ति मे सच्छे कर्पों में स्व-सिर्माण कर खिया सो समाझ भौर शप्ट्र 
का मिर्माण स्‍्वत' ही सिद्ध हों जाएगा। आज मपने इप उरृक्ष्य की 


२०४ गई दिप्लाप्‌ 


संपूर्ति क लिए प्रकूरों को मई दिशाएं देमी होगी आर इसके सिए 
पहुल करनी होगी शिक्षकों, अमिभावरककों एवं अप्रिकारियों को । 


जिय तरह के बीजों को बोया घावा है, जिध तरह का पाती दिया 
जाता है जिस शरह का याद्य उसे सुलभ होता है और जप्ती उसकी देरा 
भासत की जाती है--बैसे ही बृदा वा मिर्माण होता है। उसके बास्य- 
कास में जम्र कि वह मात्र पौधा होठा है भाक्ती उसे जसा मोड़ता 
भाह मोटर सकता है। सुशिक्षित परिभ्रमी माप्ती के निर्दध्तन यें पष्ठ 
रह्टा पीघा निदिचत ही सुन्दर सप्षफ्त वद्षा का रूप प्रहण करता है। 
मैं यह गहीं कहता कि उन पौधों का जो प्रहति पर मिर्मर हैं जिनका 
कोई संरदाक महीं गति महीं पाते ऐसे पोधे पो प्रकृति पर विमर हैं 
बे अपनी वीज धक्ति और प्रकृति के जनुश्ल बातावरण से संरधित 
हो पसते एवं वड़ते हैं। क्रम भेद से सरदत्ण की मपक्षा दोनो को है । 


समय की वास है, एक पिता अपने पुद कै साथ णजा रहा था । के 
बघ स्टेण्ड के मिक्ट पहुँत्रे इससे पूर्व ही बस स्टेर्ड की भोर बढ़ गई। 
बासक ने कहा पिताजी 'वस' सही मिसेगीः पिता से कहा 'दोट़कर 
प्रयरन ती बरें । पिदा-पुत्र दौड़ने सप्ग बस मिस गई | बस म॑ बेंठते 
ही बालक न धपमे हाथ वी पुस्तक शोसते हुए इतनी झड़ो पुस्तष: 
पड़ने म मसमंता व्यक्त की | पिता सै स्मह हे कहा पूरी पुस्तत 
नहीं एड एक पृष्ठ दे बिपय में सोचों और पढ़ी, रस मीस का याजा 
है तो दस भीस के बिपय में हीं प्रध्येवः फर्लांग क्रो हप करने का 
सोचो इससे मजिस मसाध्य मं होगी। इस तरह वे अभिमावक्क 
बच्घों मे मैरणा स्पूर्ति एगं उस्साहू जागृत कर उरहें गौए्बणासी बना 
सकते हैं। पदि देश व सर्वे भभिमावदों में इस तरह की प्रवृत्ति होती 
हा देश का हपथा ही बदल मया होठा। किस्तु हुरा होता है कि 
बहुपा अभिमाषक अध्चों वे निर्माण से उदागीम शहते हैं । प्रत्येक से 


सामाजिक सिद्धास्तों का भाग्रह नहीं, विवेक हो | १०५ 


अपने बच्चों में राम की निप्ठा शिवाजी का साहस, सुभाष का तेम, 
गांधी का स्वभाव, राघाकृष्ण की मुद्धि इस सबको पाने की इच्छा 
सो की है, किन्तु प्रयास नहीं किया । बहुधा बच्चों के स्लालम-पासन 
म॑ पोषण में बरता गया निराधापूण व्यवह्वार अंभकारपूर्ण भविष्य 
का कारण है। यढ़ती हुई फश्चनपरस्ती में माँ के प्यार की जगह 
दाई की गोद उसे मिलती है घहाँ वात्मत्य एवं प्यार की जगह 
कटता से सेसी है। ममेक धष्भों के वीच पलने वाले बच्बों में कुछ 
अनायास उपेक्षा वे विपय बन जाते हैं। नसरी विद्यासय वास मन्दिर 
में दाखिल कर अभिभावक अपनी कर्त॑ब्य-मुक्ति समभते हैं | छोटी-छोटी 
बातों पर डॉटना सुनिश्चित मार्ग दर्श्म व उनकी प्रवृतियों का दमन 
करना उमके भविष्य का सोपरा करना है। बछूचों के प्रति अधिकार- 
पूण शासन की अपेक्षा नहीं बल्कि प्यार-यूरित अमुशासम की अपेक्षा 
है । घडचों का सासन-पाक्तम ही नहीं उम्हें सुसंस्कारित करना भी 
समाँ-बाप का कठगम्य है। 


माज वाप्षग घर मामक॑ एक कारायुह में वर्दी बनकर रहता है । 
अभिभावकों के माग-दशन के नाटक सम वाक्षकों की सम्पूण स्वसत्रता 
छीन सी जाती है । पर का अगुजा ही सवका रक्षक एवं मार्ग दशव 
होता है | मैं पिता है. भर का मालिक हूँ, मेरी इण्छा से ही उस 
चलना है बासक अरे | यह बया जानता है ?7--ब्या मैं उसका 
हिंत नहीं बाहुता ? इस बिलारों गी परम्परा में उसका अभिभावव 
दकषष्षों का हिंत निदिचत रूप से बाहुसा है किस्तु महीं जामता कोस 
सा कार्य उसक॑ सिए हितकर है और कौन सा श्रहितकर ? अच्छा 
बनामे की जाह में कठोर शासम और भ्धिकार से बर्चे को नीरस 
बना दिया जाता है। उसके छामे-पीसे रहमे की भावगा उसकी सेस 
वी प्रवृत्तियाँ उसकी शिक्षा सव बड़ों के मिर्देधन से संचावित होती हैं। 
बड़ों के निर्देशन का लहाँ तक प्रष्म है ठीक है किन्तु इसमें दूसरों 


है मई दियाए 


की रुचि इण्छा, का विवेक भी होना चाहिए | विपरीत रूजि की 
शिक्षा में वक्चे आधातीस प्रगति महीं कर पाते प्रश्षिमा का सिकास 
महीं कर पाते। रत्ताह-हीन शिक्षा, घिक्षा मवद्दय होती है डिग्तु 
यह जोबन का बिपम नहीं। प्रत्येक कदम पर दूसरों के निर्देशन पर 
चला बालक वड़ा होने पर इसी बात का शादी हो बाता है। मानसिक 
विकास विबंचता-शक्ति, स्वरहरण जिम्तत काय-दामता को शोकर 
'उत्पाह-ह्ीन मशीस बन जाता है | जिसका काम केवस भसना है । 


मानसिक दामताओं में पर्मा ब्यक्ति परम्परा का पोयश कर सकता 

है भौर कुछ नहीं। जाति भेद, साम्प्रदायिक आग्रह, अनेकानेक झूठ 
भरम्पराएं सदियों से इसलिए पस्तती आ रही हैं कि मवीत पीड़ी पर 
मानसिक वासता को बोष दिया गया, इस्हीं संस्कारों को स॑स्कारित 
किया गया | आज उस रेसा से ऊपर उठकर कोई देखना नहीं चाहता; 
उस अम्पत से मुक्त होकर कोई सवीम पिम्तस नहीं बहता जिराभत 
में प्राप्ठ कोद से छू कर कोई मई दिधा नहीं बाहृता । रह रहे सजान 

की प्रत्येक ईंट एवं उममें रपक्षिस प्ररयेक पदार्षे परे हमारा इठना मोह 

हो गया है कि दरारें, रूबदधपाबढ़ भांयन टपषती एस एयं इहती 
दीवारों के बावजूब भी हम मकाम छोड़ने बे लिए हेयार नहीं इधना 
ही नहीं मत बह मास दहुकर ढेर हो जाता है और हम उसके तीभे 
दबे मेलोश प्वस्पा में होते हैं, तद भी हमारा स्याग उसी मे रत 

पदार्थों को इक्टूठा गरत की भोर होता हैं। रया मशात सगाते समय 

उन्हीं मड़ी-ट्टी ईहों को फिर से मई ईरटो के माय सगाते का प्रन्‍्स 
बरते हैं। यही परम्पराएं मद्ध माम्पताएँ घर भी पाए दीवारी इन 

खुशी है एक महीं पुरा समाज इश उप्तमम में उल्त षया है । घ्समे 

मपना जाल इस तरह फलाया है वि जोई भाहूम पर भी उप्पुत्त सदी 

जो पाता | समाज की प्रमति पर सगी यह स़ियाँ जहाँ इसे इठसे गे 
रोक रही हैं, बही सी दृपकष्ियाँ इस बेडियों को ठौड़मे मे भी दांक 


सामाजिक सिद्धास्तों का आग्रह नहीं, बिभेग हो ! १०७ 


रहो हैं। माज अपेक्षा है--संयुत्त शक्ति की जो इस जाल को उठाकर 
फेकर्दे और उससे मुक्त दस्सान दूसरे की वेड़ियाँ एम कड़ियों को तोड़ने 
का प्रयास करें । 


नवीन वे में भी इस धरह के संकुचित, समकीणे, संस्कार्रो को 
संस्कारित करना राष्ट्र के साथ समाम गे साथ उसके विकास के 
साथ विद्रोह करना ही है | 

वासक जय युवा वनता है तब भी अभिभावर्को के अधिकारपूर्ण 
दासम से बच्च हीं पाता | कई विगाहू अभिमावर्को के निर्णाय पर 
ही होते हैं, जहाँ बज्नों की राय तक महीं सी जाती और यदि राय 
सी भी जाती है तो वह राय राम नहीं होती मात्र एक हामी होती 
है। पहले से ही बड़ों की आज्ञा का ऐसा भय बमा रहता है कि 
बिपरीत वित्षार देने का साहस तक नहीं होता । परिणाम-स्वरूप प्राम 
दाम्पत्य जोवन नीरस होते देखा गया है इसमें निहित है समाज बी 
परम्परा जिसके स्राधार पर अभिमायर्को को अपने बच्चों की सम्मतति 
सक सेने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती । दोप अ्भिमावर्षोीं 
का हीं उसने आस-पास के वासताबरण वा एशं उमके ससस्‍्जारों का है! 

विवाह का उद्ददय है दो हृद्ों भा एकीकरण स्थ्री-पुरुप की 
एकता के सूत्र में पिरोकर सदा सर्बदा के सिए एक दूसरे का पूरक बना 
देमा । समाज की मर्यादा एवं स्यवस्था के साथ ही विधाइ जीमन की 
अनिवार्य आवए्यक्ता भी है| ये एक दूसरे के पूरक हांते हैं। पस्नी 
जीवन में स्फूठिदामिनी का काम कर सबती है उसका लीवन स्वी 
सर पर के हित में होता है बातें व पत्नि प्रेषपिका हो | 

'कार्मेपु डासी करणेसु मंत्रों रुपेज सक्भी क्षमपा परिष्री । 

भोग्पेष माता, शयनेप्रसा पट कम प्ुुक्ता कुछ धर्मपत्मी ।/ 

माँ बहिन प्रशत्ती पशष्टि, दासी प्रेमिया पअ्रस्पेक क्ष पर में कुल-व ५ 
का भ्यक्तिरव पूरा होता है। 


४2833 सई दिभाए 


मपरयें जे कसह श्र सतां समतिरेव च। 
संसार-ताप तप्तामां तिशहो विभाम भूमयः ॥ 
स्‍प्री पुरुष के स्‍िए स्फृदि का स्पल है जहाँसे बहू फिर मई 
चेतना सकर भ्पने कार्य में थुट जाता है ता पुरुष प्त्री के स्िए 
आधार, माग-दर्शढः एवं ख्रीवस का सम्बस | रुत्री जहाँ मशुष्य को 
अकर्मभ्य बना सकती है, वहीं वह हजारों को प्रेरणा भी दे सकती है । 
कास्तीदास॒ तुससीदास मधि विश्व असधिद्ध कदि बन सके सो उसक गृूस 
मे मिहित थी स्त्री को प्रेरणा और उनकी कब्षिता शक्ति में प्रवाहित था 
प्राप्त स्फूसि का सबीवनी रस | वह्द पति सुम्री है जिसे श्रच्सी पत्ती 
मिप्ती है भौर वह पस्नों सुली है जिसे अच्छा पति | यहाँ अच्छे गा भर्प 
मन के परिसन से ही हो सकता है । मैरी हृष्टि में डह गिवाह, विगाह ही 
गहीं है जहाँ एवं दूसरे का नकट्य एक दूसरे की मिन्नठा को भूत ने 
गंगा द्वा हाँ प्रेम रस की सरिता प्रयाहित न द्ोती हो ऐसे विभाह 
मात्र परम्परा से बिबाह कहुसा सकते हैं वास्तविकता से महीं। 
अपन बद्चों को श्रस्प मायु में ही जबकि मे योग विपय को ही 
मही जानते विवाह की मराबप्मकहा एबं जिम्मेदारियाँ से मगभिश 
होते हैं प्रेम जिनवे लिए घस्द गा विपय ही होता है भाषना गा ही 
विवाह शुपी सूत्र में बांघकर जीवन प्रवाष्ठ म भवष्त दिये जाते हैं। 
विदराह का यहू क्रम रांतान को महासागर क॑ भवर मे डालने से कम 


झगर्माब मही है । 
स्‍्वार्ये से प्रभावित समाज में एक स्व॒सष सुस्दर पिक्षित, सम्प 


युवक झा विवाह हांता है एक अस्वस्य अशिधित मंमर्य एव 
ममुम्दर स्त्री फे साथ। एग मव यौवना सुस्दर शिक्षित स्वत्प सम्प 
श्स्या शी मूढ़े भचया ुझप भष्षिश्षित तथा अस्यस्थ पुबक के साथ ! 
ऐसा मात्र बढों फ्री इच्छा सं ही सहाँ स्वर्य सुबह पु्र्धियों शी दया 
मे भी होता है, से के अकार में मे मूस जाते हैं कि उसके भी अधिरः 
कोई चीज हो सकती है ? कर्पाओं को भाग मी शिव ते देता मा है 


सामानिक सिद्धास्तों का आग्रह धहीं विगेक हो ! १०९ 


अर्थ के साथ एक पोड्सी एवं दक्षती जवानी का बृद्ध | एक ओर छम्मा 
सा बीवम ओर दूसरी और दरवाजे पर झ्षड़ी मौत, एक भोर सौन्दये 
दूसरी ओर भुरियाँ, एक तरफ घक्ति और भावमा दूसरी योर अक्षक्ति 
और हीनता एक ओर जीवमन दूसरी मोर मृत्यु ! तब केसे एक दूसरे 
से जीवन साथी बर्म रहने की आशा की जा सकती है। सर्वेपुणा 
काउ्चममाभयम्ती ? अर्थ को प्राथमिकता देकर किए गये ऐसे विधाहों 
में मारी को वैधस्प का दु'स् जीवन पर्यस्थ सहना पड़ता है। ऐसी 
स्त्रियों के सिए बिवाहू कहते हैं एक ऐसी हँसी को जिसमें रोना 
प्विपा हो । 
समाज में विधवामोों को जो स्थिति है बह टुस का विपय ही है। 
उम्हें भपने प्रणघन के वियोग का दु स तो होता ही है साप ही कृत 
ऐसी रुड़ियों को अदा करना पड़ता है जो जसे पर ममक पसगाने का 
काम करती हैं। कहीं उसे पर की बार दीवारी म अम्द आशभूषणों से 
रहित कासे अथवा ध्वेत वस्भों मे मर्यादित अमेक कठोर मियम जिनकी 
कटुता को वे भुक्तमोमी बहिनें ही जामती हैं। मारत में भाज अनेकों 
वासविघधवाएं होंगी जिमकी स्मिति पर स्रसाज को तरस आता 
चाहिए, वाबजूद इसके पुमविबराह्‌ को हरा मामा जाता है, भ्रपमी कुछ 
घार्मिक तथा सामाजिक प्रारणामो के भ्राघार पर । समाज के इस ऋर 
नियम के भाग समेकों कसियों खिलने से पहुस ही मुश्झमे को विवध 
को जाती हैं भौर जाणा की जाती है कि बे सवाघारपूर्बक अपना 
जीवम बिताएं--वहू भी आज के विपम-वाताव रण में, विचारों को 
यह बिडम्बना ही है। 
धसुरण रा की तरह मारी की सहम शक्ति भी गहन है। समाज के 

कायटों का आदर करना अपना कठव्य समझ कर दोप जीपन भाँसू 
बहा कर मी बिठा क्षती है । प्राच्रीन समय की दुह्माई, पुरक्षों का भादश, 
मर्यादा की दुद्दा। देकर उसके अधिकारों को हथियाना मजबूर करना 
समाण के कुचफ का कठोर विधान ही कहा जाएगा । 


((० ह मई दिधाए 


विधाह का लक्ष्य मात्र क्षारीरिक मिसन रह गया है। समाण घाहता 
है मुबक के सिए मुवती एप युवती के सिए युवक शाकि उनका परिवार 
चस सके और ऐसा ही हो रहा है। एवं दुसरे के न भाहने पर भी 
स्रनामास वच्चे हो जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि समग्र समाज 
ऐप्ता ही चाहता है, आज काफ़ी चिस्तम जागृत हो रहा है एवं पुरानों 
माम्यवार्मों का स्पाम मवीन साममताएं से रही हैं। कुछ अभिमावक 
जो मभी तक उसी रेपा पर अस्त रह हैं--उसमें सिट्ठित है परम्परा मे 
असी भा रही उसकी मास्यता | अभिभावक धराना, जाति एवं भग 
को महत्व देते हैं तो मुपग विचारों की साम्पतता को। चमक साथ 
मिरीक्षण एवं जौवम के मूल्यांकम में अम्तर भा जाता है। बुजुर्गों का 
सामाजिक जीवन युता-वर्म के सामाजिक जीवम से भिप्न होता है, मे 
पारलौजि विपमों का बितन करते हैं एवं युवा छोडिक विपमों का । 
रेष्टिन्मेद के कारण म बाहसे पर भी अहित हो ही जाता है। कुछ ये 
कारण बनते हैं, दुछ्स मिप्र बगे एवं निकट ने रिपतेदारों का इघाव| सस्मा 
पतम हो जाता है जीर इस शरहू युवक भुगतियां बाप्य किए गाते हैं 
इस्जव के मास पर विवाह के पथ्रित बस्यस को बदगास करने मे लिए / 
कुछ भी हो इस भठताबधासी का दुष्परिणाम जीबन गो भाशा से 
निरादा में बद॒प्त देता है । 


समाज बी सबसे विपम समस्या है अनमेसख बियाहे, जिसना कोई 
मिंदान नहीं, भौर जिसका मिंदान भी एक समस्या छोड़ जाता हैं 
एक का उपंघार दूसरी बीमारी शा हतु बनता है। यंमंप्त गियाह 
कारण छीवम विपम बता रहता है, यदि तलाक लिया प्राम या दिया 
जाय वो समस्या उनके पुनेठियाह की बनती है, फिर तप्ताक भी हों 
एक प्रमस्या ही है। अक्सर परेशान होझूर भी सोग ठसाड नहों मे 
वादे कु सामानितर मर्यादाएं, बंपत काम करते हैं, परिचाम जीमस 
भर का धंपरप बेमनस्थ मौर अस्याव गत कर रह जाता है! दिषार 


सामाजिक सिद्धान्सा का साग्रह नही, वियेक हो | ११९ 


महीं मिससे, प्रेम नहीं रहता, भाय दिन झंगड होते है, कलह होता है, 
वैमनस्य बढ़ता है। सम्पूण जीवमस दोनों के स्लिए एक पुंसी समस्मा वन 
कर रह भाता है जिसका कोई हस नहीं। 


एक दूसरे की उपेक्षा म कदम बहुक जात की सम्भावताएं प्रदा 
बनी रहती हैं। जीवन से ऊब कर पलायमबाद की ओर घझुकते है, 
जीवन पे विरक्ति सी होने लगठो है। इस तरह दी प्राणियों का जीवन 
हो मष्ट होता ही है इससे समात्र में ट्रेपित वातावरण का निर्माण 
भी होता है एवं राष्ट्र की युवा-शक्तिमों का अपब्भय होता है। घुटन 
पूर्णो नीवन मे एम निमाण स विरक्ति में । महुषा दस तरह से दुखी 
व्यक्तियों को दछाराम्र आदि श्यसनों मे भी व्यस्स पेखा गया है। एसी 
स्थितिर्मों मे समाज उनके दोप माज्र इढ़ता है, भूछ जाता है वि 
विवणता भी तो कोई पघीज है भपुष्य हृबद्य युक्त भाणी है, पत्पर की 
सोम प्रतिमा नहीं । 


दिस की दूरी भाहने न भाहून पर भी मानसिक तसाक वन जाता 
है । यदि समय रहते शुजुर्ग वर्ग समाज सजग न रहा तो यह मानसिक 
तसाक वास्तविक 'तसाक' में बदल जागेगा। तसाव पति-पत्तनि की 
विवक्षता एबं सिसकतों हुई भाषनाएं हैं। उसे गलत ओर अपमान 
जनक मानते हुए भी परिस्थितियों से ठंग आकर बे सब्र कर बैठस हैं 
जो समाज की हृ्टि में बुरित होता है। समाण की परम्पराए एवं 
परम्परा से श्रप्ते आ रहे रूढ़ बिधार मजयूर करना धाहते हैं विवशता- 
पूण जिसगी जीने के लिए, इस विचारों को ठ्‌ समे के लिए, कि--यही 
स्र्गीय आनन्द है दतज्य है यो उसे प्राप्प है और वहू समान वी 
एंसी मायप्ताओं की कद में बन्दी हो जाता है जिसके स्वतत्र होने के 
सब दरवाजे बन्द हो चुके हों बहू अपन इस कैदी जीवन पर रो परश्ता 
है, भांसू उसके दैनिक जीबन का मतिवारयय क्रम बन गाते हैं एवं मंवत" 
एक ऐसा खबसर आठा है प्रथ उसकी आंलों के आंसू धूल जाते हैं, 
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तब उसकी मांखों में आंसू नहीं छुद छतर कराता है और विवगा हाकर 
समाज के इस बुजूश्प को घुगा को गजरों से ही गहीं देखता अपितु 
समान के प्रति कदु बन णाता है और प्ुक जाता है उस भोर जहाँ 
मयज्ञाने हैं, मधुधाला है मौर समाज कहता है उसका रास्ता ठीक 
महीं है यहू बिगड़ गया है ।' 
एक दूसरे के लिए धुटन बनकर शज्ोमेस नित्य के भागड़ोंसे 
समाज के वातावरण को दूषित करमे से, स्थ-निर्माण शाप्ट्र-निर्माण के 
बायों से पसायन की अपेदा अष्छा होगा, 'तप्ताक गा पुनविवाई!। 
यवि हम चाहते हैं कि हमारा समाय तलाक सेबचा रेतो हमें 
सद्नुरूप विपयों पे गाफिस न रहना होगा। यदि यही चरम चसता 
रहा पौ एवं ऐसा भी समय मा सकता है जब आनेबासा समाज विदाहू 
के मांम से ही मवरासे संगेगा। कहीं ऐसा मे हो समार की बैवाहिए 
व्यवस्था ही सडणड़ा याय ! 
जड़के-सड़क्ियों के मिसत में जो मारतीय माग्यवाए जा प्तापा 
जिक कठु बरधत एवं हृष्टि रही है वह प्रशारातर से काम-भाजमार्मों के 
गलत विकास वी ही हेतु बसी हैं। आज विदेशों में एर मुबती भगेशी 
मीसों दूर जा सकती है वहीं म्राज भारतीय सस्ता को मकैसे पर से 
जहर गिकसमे में भी संकोच होता है। सबयों मे जब बह गुजरती हूं 
तो मनेकों छिपी इप्टियाँ, ताते, सीटियाँ उमर सक्तित करना ही हैं 
यह इसलिए होता है जि ब अपनी मर्पादित सीमा में भी एश दूसरे 
से बाठ महीं कर सबसी । बुछ्त भापस ममि्षते भी है तो समाज की 
मणजरों से बखकर प्रेम करते हैं विन्‍्तु विवाह के असपस में बंध महां 
सकते, यही समाज मी मर्याठटा हैं। समाज के इस तरह के मग्पर्तो गो 
डोसा करता हांगा विग्तु उसने शाप ही अपेशझा इस बात वी भी 
रहेगी नि युवा पीढ़ी को घुशिक्षित किया जाय, इत डा सब्प शारीरिक 
सुष्त महीं प्रेम हो मौहार हो, स्नेह हो, भौर इसके लिए काम चिय्ा 
शर्व झास्यारम को भी शिशा का मावश्यक अंत असावा होगा । 


सामाजिक सिद्धान्तों का थाग्रह नहीं, विवेक हो | ११३ 


विवाह से सम्वस्पिस कुछ और परम्पराए' भी हैं जो इस व्यवस्था 
को अस्त-व्यस्त कश सकती है, पर्दा प्रधा दहेज अतिब्यय वर्ण-व्यवस्था, 
अधिक संतान मादि | 

विधाह में ममिमावक अपनी पुत्री को स्वेभ्छा से जो कुप्च दे 
साधारण माता में बही “दहेज कहलाता है। जन आगर्मो में इस ही 
4प्रीतिदान' कहा है । प्रेम से, स्वेन्छा से अपनी ही सताम को अपने 
सामध्य के अनुसार कुछ देसा युरा नहीं कहा जा सकता। शभ्राज 
सआदर्श के नाम पर दहेज में पूर्ण रोक की मावाज स्माई छाती 
है, इससे पिठा पुत्री ने प्रति अपने कतब्य से वजित रह जाएगे। 
भारतीय परम्परा के अमुसार पिता की सम्पत्ति पुर्नो को ही 
मिसती है । बहु अधिकार से ही नहीं प्रेम से ही। यदि इस प्र म पर भी 
समाज का अकुस सगामा ज्ञाम सो एक सई समस्या ही खड़ी हा सकती 
है । मर्यथ का सप्रह हो सकता है दिसरण नहीं | क्रो स्वय एक राष्ट्रीय 
समस्मा ही है । 

यदि वहेज बुरा है तो मपने विक्ृतों झएपरमें | प्रेम और सु 
सुविधा का स्थान जब अनिवायता कौर पघोर-णजबरदस्थी से से। उस 
अवप््पा में उसे बुरा कहा जा सकता है | मुश्यता इसके दो श् हैं, 
ठहराब अर्थात्‌ मांगकर सेना प्तभा पुत्री पक्ष को प्रतिष्ठा के सिए दसा 
पड़े । स्पिति यह है कि दोममों ही इच्छा के विरुद्ध किन्तु समाज के मय 
से करमे पड़ते हैं । 

अरभशास्त्र का थिद्धास्त है, वस्तु की कमी सथा माँग के बढ़से पर 
भावों में भी तेजी आती है ! मह ऋर हास्प है कि आज यही सिटधास्त 
मानव-भीवमन में भी साम्र हो रहा है। समाज में जब सड़कों की अपेक्षा 
अड़कियों की सश्या ज्यादा हाती है याने सड़कों को मांग बढती है तो 
सौदे का भाव तेजी पर हाता है जीवन के मूल्यांकन वी ये दरें 
अटती-सड़ती रहती है कभी सड़कों का मुस्य मधिक तो कभी सड्किस्यों 
का । विवाह सस्कार एक पविध वघत मे होकर सेनटेन बासा परसों 
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का बैक वन गया है। बिबाह के प्रसंग में सदा से ्रड्कों का पक्ष सयम- 
और सड़कित्यों का हुबंक माना प्राठा रहा है सौर इसीसिए विभाह 
विषाह म रहकर कस्मा पक्ष के झोपण का प्रवसतस साथस बन गया 
है। गरीय परिवारों की सुन्दर, सुश्रीम, ध्िक्षित और सीसी प्डकियों 
के साथ प्राय” अन्याय होते देखा गया है । पैसे के अभाव में बे बेमेस- 
बिबाह के सिए मजबूर की जाती हैं, वर्ण ब्यबस्पा की मर्मावार्थों में 
बेंघा पिता कस्या के सिए उपयुक्त बर महीं पा सकठा । अपमी प्रत्िष्ठा 
के लिए जब एक यरीब पिता अपनी कम्या का हाम एक अयोम्य वर के 
हाथ में देता है--तम उसका दिस आत्मर्सानि से भर उठ्ठा है, पर 
बहू बिस्ला जिल्‍सा कर इस अम्याय के जिरुय मावाब गहीं उठा सकता, 
बर्योकि उसने इर्द गिर्दे धिगौनी परिस्थितियों का एक ऐसा जास बुगा 
गमा है घिनसे मुक्ति पाने के लिए उसे दुबारा जस्म सेसा ह्वोमा। भ 
जाते भर्यो ? श्राज जम-जीवबन में अर्द का प्रभाव बढ़ गया है, जीवत के 
मुश्याकन का आधार छमा बिबाह के सिए व्यक्ति की योम्पताओं का 
मापदष्ड पैसा बस गया है । हमारी प्राचीसम-सस्क्ृति और संस्कार गाम 
मात्र के रह भए हैं छमाथ में प्रतिष्ठा है तो उनके विकृत हृप की । 
मनुष्य ठुद्धिजीवी के स्थान पर अर्भजीबी बत गया है, घोर इसी अर्म 
बाद की मिरकुप्ठठा ते बहेख को समस्या बनाकर प्रस्तुत किया है । 

समाज की मूठी मर्यावार्भों के वगम में पिता ने छो अपनी पुत्री 
को क मारी ही रस सकता है, ते अपनी ध्रादि से बाहर के ड्यक्ति से 
शादी कर सकता है कोर से यहेज दिए बिना अपनी ही जापि में गोस्प 
वर पा सकता हैं। असोग्य बर के हाव अपनी पुत्री क्ो सौंपएमा मं हो 
रसे पष्तस्द होता हैं और ऐसा कर वह समाज को निरदा गा गियय भी 
जस जाता है। परिस्थितियों का ऐसा चअकम्यूहू उसके भारों भोर होता 
है जिससे मिक्षना साधारण कार्य महीं। ऐसी विवम-यरिस्थितिर्यों 
में उसके लिए बया मार्ग हो सकता है ? यहू समाज के चिंत्कोंके 
विभार का विपय है । 
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समाज के झूठे बरघनों को लिता किए बिना जहां दोनों हाथ निंदा 
ही है परिस्थितिर्मों एब विबशता के प्रधि सहानुभूति नहों । व्यक्ति को 
इतसे कपर उठने को अपेक्षा है। कनन्‍्गा को सुशिक्षित दिया जाय, 
गोग्म शिक्षित अन्दर्यातीय यर पाने का भ्रयास किया जाय तो सफक्षत्ा 
मिल सहती है। बर्णो स्‍्यवस्था की मूठी क्षान, मर्यादा से मुक्त होने की 
अपेक्षा है अपना, अपनी सन्तान का सुस्त विवेक के साथ अबश्य सोचना 
भाहिए। धूठे मादर्खों के पीछे भागना अशांति का हेतु ही बनता 
है । धाति के भाभार पर कोई बड़ा महीं हो सकता सौर म कोई छोटा । 


#०्४20०८ रणा ने कहा---7फ्रद्नठ 876 20 म्ैथयंगत 75064, 
है धाए तंत्डा।गच्प व्वाजा [0 हहा। ९०ऐ०ा 


इस धरती पर हम सब मामब मत कर माए हैं भौर मही हमारी 
जाति हो सकती है। जाति वे क्राधार पर भेद हृप्टि रखमा इस्सानियत 
के टुकड़े कर देमा है। महारमा मास्थी क॑ इस मेद गे बिरद्ध किए गए 
कठोर परिभ्म के बाद भाज सासव से कातून की हष्टि म सबको 
समान यना दिया है, इएमा ही महीं स्टेज पर वोसा नाता है तो इसी 
भावना की पुष्टि करते हुए, सुक्त-सुविधा के सामस भी समाम रूप से 
उपभब्ध है, किस्तु माज भी उस भेदरेलखा को प्ूर्सत मिटा न सकी है- 
मदि ऐसा हुआ होवा--छो अम्तर्नातीय विवाह घृणा को हृष्टि से महाँ 
देसे जाते एक जाति का दूसरी पल्लाधि क॑ साथ मिसम चर्मा का विपय 
महीं वनता और हो भौर पृद्ध जैसे पघम्दों का प्रयोग अवए्य बम्द हो 
जाता | किल्तु इसके सिए जा कुछ किया जा रहा है, बह प्रकारान्तर से 
यिभेद रेक्षा को बढ़ाने का ही एक उपक्रम है। मापा जाति पर्म 
भ्रम, रग भादि की दृष्टि से भेद कर मानव सानव की दूरी बढ़ाना 
सम्पूण मासपता के साथ एक घोछ्षा है। इस भेद रेखा को पाटने के 
सिए भाज आचरण की मपेक्षा है, उपदेश की महीं । स्रामाजिक भेतता 
आवश्यक है। 


११६४६ गई दिधाएं 


धमी निर्भम की उपेक्षा करे, निर्धन घती से इर्ध्य करे मासिक- 
मजदूर का शोपण करे था मजदूर मासिक से अनावहयक अनुनित 
भाम उठाने का प्रयास करे' घमे के आभार पर ऊ धन्मीच का प्रेद-- 
स्वस्प समान का सक्षम नहीं हो सकता। भारीरिक-स्वस्थता के 
साथ मानसिक-्त्ाति भी सुस्त का भाषघार है। अस्तु किसी को हेय 
गहीं समभय जाय यह आज की अभिवाय आवह्यकसा है। य्रूह-कसह 
समाज सधर्ध कंसे बिपर्मों से समाज को सुरक्षित रक्षा जा सके ता 
यह एक प्रमति-मूलक कदम ही होगा । पृरुप-समाण स्त्री-धमांज को 
दीन भादसे मे | दैशे एवं स्त्री-समाज मे अपते आपको पृरयों से श्रेष्ठ 
समझ्न । दोर्तों गा अपना महस्व है, मर्मादा है मार्म है। 


सदियी से नारी समाज पर पुरुष बगे बा दबाब-पृर्ण प्लासत रहा 
हैं भ्ौर परिभामस्वरूप सारी बिकास पर पर्दा भरढ़ता गया। सारी 
अ्यक्तित्व के सम्पूण विषास के बसा पुरुष का श्यक्तित्व भी अधूरा है। 
9०:०४ 0 ॥॥8८७०] मे सेबर में सिला था “गथ० क्र! प्रण्ए्टा 
56 & इलाटाएएएा ता द्वाप्)य गरठाय ययाययरें (#ला0 गेक्क फट्टया 8 
#ष्ावाधातरा जँ 6 प्रणााणान-एणँ ॥06 प्रा०ँा०3, मारी समाज 
में प्रचलित पर्दा घूं ब्रट उसके विकास-पूर्णो कदर्मो पर एक झुठारा 
भात ही है जिसे नारी के णीक्ष, सतीत्व और सम्जा के लिए आवश्यक 
भाना जाया रहा है | यदि पद्द क्री उपयोगिता इतनी श्रधिक है तो ने 
पर्दे की भनम्पतम उपासक बहिलतें पर की देहसीब के बाहर पर रखते 
ही क्‍यों पृ घट की हटा देती हैं? विकट के रिप्यों से तो पर्दा किया 
जाता है पर घर के बाहर एब मौतर मपरितितों सै धू घट नहीं किया 
जाता और फिर घृ घट की मीसी दिवार गया माबताओं के दृफान को 
रोकेगी ? मारसीम साशी को अपसे सतीत्य, अपने विचारों पर॑ सिज 
९ का जिश्वास होना चाहिए । बस्तुत पर्दा परम्परा कीं पुष्ठि मात्र है 
और कुछ महीं । महां मैं एक बात और भहूदू जो बहिने प्रारम्म से 
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पर्दे का प्रमोग करती आ रही हैं उन्हें पर्दा छोड़ते वक्त विवेक एवं 
अस्य विषयों से भी गाफिस भ रहना चाहिए । 

घू घट ही नहीं और भी अनेक बातें परम्परा से पलसी आ रही 
हैं। आष णहाँ राष्ट्र द्वित मे सतत्ति मिरोध की वात कही जाती है, 
वहीं जमता आज भी इस घधम के सिदद्ध मानती है। मत सतर्ति 
निरोष के मनेक साथन होने पर भी अनसंख्या को वृद्धि सेजी से हो 
शही है । यह शायद उस देश का धर्म हो सकता है जहां की बमसंश्या 
बम हो जो दश आधिक हृष्टि से समृद्ध हो किस्तु हमारे देप्त के लिए 
अधिक बच्चे और उनकी ध्यवस्था म कर पाना निद्रिचत ही अभरम 
का विषय कहा जा सकता है। इस प्रसंग में कुछ लोग इससिए भी 
भिरोभ से घयरासे हैं कि एक समाज ने एक पक्ष मे इसे अपनाया है 
वहीं दूसरा पक्ष मा ्राति इसे धर्म के विरुद्ध मामता है और प्रत्यक्ष 
अप्रत्यक्ष जनता यह अनुमब करती है कि एक समय आ सकता है जब 
मस्पस हपक यहु संस्यक बन जायें। अस्तु इसके छिए समग्र मारतीम 
समाज को अपमाने की आवश्यकता है, बाति-भेद धर्म भेद या उनकी 
मर्यादार्यों से ऊपर उठकर; बयोंकि एक राष्ट्रीय का सबसे बड़ा भर्म 
राष्ट्र हिंत ही हो सकता है। एक व्यक्ति दो-तीम अच्चों से अधिक 
का पासन ठीक सरह से बठिनता से ही कर पाता है| सदि वर््ल्चो का 
मिर्माण ठीक तरह से थे किया गया तो ये संता परिवार के लिए सो 
भार वमसी ही हैं राष्ट्र के सिए भी । राष्ट्र-मिर्माण का मापश्यक अंग 
है बनता की दासर्ति सूख | मदि बलनसश्या इसी तरह बढ़ती रही तो 
न त्ो परिवार का सुस्ध ही सुरक्षित रहू सकता है और नम समाज 
या राष्ट्र का । 

जब पर्याप्त रोटी, रोजी और सुज-सुविधा के साथम उपलब्ध 
म हो सरकेसे तो उपलब्प ध्ापतन ही पगद़े और संपर्प का विपय 
बन समते हैं, पाक्तियास्ती उसे हृधियाने बरी कोशिश करेगा और इस 


कि नई विशाए्‌ 


सरह क्षक्तिशाली एवं शास्त तथा कमसोरों की भेद रेथा बहती भर्ती 
श्ायेगी। मानष फिर ध्वार्ष की चरम सीमा पर पहुँच सकता है। 
एक स्पक्ति बूपरे ध्यक्त्ति पर, एक जाति पूसरी जाति पर, एक प्राम्त 
दूसरे प्रास्त पर भौर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर द्वागी हांते का प्रयास 
करेगा । मय है समाज की व्यवस्वाए पृथ अमुशासत्र भंग होते का, 
देस की एकता पर आँच आने का | 

अनविश्यक छर्घे मूठी धात पैसे का अपरयय दिखाबा भ्रसी बातों 
पर भी समाज को धिनेक से काम पमा होमा। बड़े-बड़े सहभोजों मे, 
झादियों में भृत्यु कै बाप भौर भी जमंक अवसरों पर किया णाते 
जासा अपम्यम रोकना होगा | करोड़ों रुपयों की शाश्च-सामग्री प्रत्ति 
वर्ष जूल्त के रूप में बेकार चसी बाती है। आम इन सब गार्तोंर्मे 
विवेक की अपेशा है । एक भरती जितता कर्च करता है एक सामास्य 
स्थिि के व्यक्ति को श्रर्त्र में उसकी अराबरी करमे की होड़ म करती 
आहिये। भाषहयकता तो इस बात की है कि मात का बता हुजा 
मापदण्क पैसा' स्यक्ति की प्रतिष्ठा या अप्रतिप्ठा का प्रप्न म॒ रहे 


इस तरह की अनेझ परम्पराओं ते समाझ की प्रगति को दुष्ठित 
किया है| इ-परम्परार्थों की संज्यमक्त वेड़ियों की जकड में ही प्म्पूण 
समाम बम्दी गन गया है। उस पया है, सदियों से चली भा रही भंध 
शिवगास की ह खसा एवं मूठे आदर्शों की शाने में । आ्राप्ता पर निराशा, 
प्राश पर अभकार, घाम्ति पर मघारित प्रगति पर रकाजट बी परहें 
गहरी होती भ्रसी जा रही हैं। सब मौसमाष से गुबार पेस रहे हैं 
यह सोच कर कि विधि का यही विधान है भाग्य की यही बविश्म्थता 
है, बौस परम्पराओं से बगावत करे 7 

किसी ते हीक ही कहा लिए एणागाणा।॥ ीए/ 5000072 
60 फैली ॥रणांगडाणा3 इएलथश: ॥००णपं।६४ [0० थे €्द्ायोएट 
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७फ्रांणा ” बात मावस [7707] 2/&7] में कहा--"76 80067 
छ शा वाल ठै580 इृच्याटातातणा३ एचाएव8 76 87॥ पाएफँए जा 
इं॥6 छपी ० 6 [्णध्वल जौन मिस्टन (30) १/07) ने अपनी 
पुम्तक---[76 ६८००७ 0० गई 870 70826 में लिसा-- 
पा शाह्या क्याँगरा गीकाध्टो एटड ज़णा|त ७8 80४०गा०्त एफ 7६507, 
माऐं गत 267८हां।ए एए० एए था पातदडाशापएह /0 & 
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मामव-जीवत के इद गिर्द परिस्थिष्ठियों भौर मायप्ताओं का थेरा 
सेजी से घूम रद्दा है. कस एवं आज में अग्तर आ घुका है। सोलहूवीं 
सदी की अऋावदमकताएं माज बिना परियतन के उसी सरह अपनाए 
रखना-मानसिक दासता का विपय द्वो सकता है. तक एवं ब्रुद्धि गा 
विपय नहीं | हां यह निदिबत है कि मानव जिस तरह इस मानसिक 
दासता के दस दस में फसा हुआ है--प्रंयुक्त मम साहुस एवं दचारिक 
आनार धेतना में कांति ही उसे मई दिप्ताएं दे सकती हैं | कठिनता हो 
सकती है संघप करना पड़ सकता है क्योंकि मार्ग कंटीक्ा है जास 
को काटना है। विप्तियम प्रेड फोर्ड [शांत छा.ह0४) के 
आमू्दों में--- 8]| हाच्श 3घ0 #000कं)]6 8णीजाड हाए १०००यओा 
कृधाल्त जगत द्वाप्व0 तावीएणएचड घाव ग्राएद्र 98 एछा शांट 
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मुग की परिस्थिति ब ध्यक्ति के वातावरण क॑ अमुसार मास्पताओं में, 


१२० नई दिशाएं 


परम्परा्थों में परियर्तन अवष्यम्भावी है, यदि एसा म किया गमा तो 
प्रकृति के अदूड नियम उसे मजबूर कर देंगे, श्र कृत्तामों को छ्लिप्र-मिप्त 
करने के सिए्‌ | आज प्रा्रीम एवं नवीन के बोच समस्यय की 
आवश्यकता है। समाज को दोनों के बीच का एक रास्ता निकाप्तना 
ही होगा--अपनी एंस्कृसि की सुरक्षा एवं विकास के सिए भौर यह 
धम्मब है समुच्चित शिक्षा से ! 

शिक्षा ही व्यक्ति का सुम्पधस्थित स्यक्तित्त जीबस की अनिवायँता 
परिवार की आवश्यकता, समाश्र की प्रतिष्ठा और राष्ट्र का गौरव है! 
एक व्यक्ति का ब्यक्तित्श सम्पत्ति से नहीं, रूप एवं पूर्ब्तों से प्राप्प 
प्रतिष्ठा से नहीं प्िज्ला के मिखार से वनता है। स्षिक्षित ही प्राप्ठ 
सापनों को समुचित कप से व्यवस्थित रक्त सकता है, मप्राप्प सा्रनों 
को जुटा सकता है । छिक्षा राष्ट्रीय सम्पति, गौरव संस्कृति, प्रतिष्ठा 
की निर्माठा के साथ रक्षक भी है। प्षिक्षा भूत का प्रमाण, वर्तमान 
का यथार्ष एवं भविष्य की सुश्द बस्पना है। संक्षेप में कहें तो थिक्षा, 
जीवम की पूर्णाता है । जोमे शेव []00 72:#ऋ०9/] के विधभारों से सिशा 
स्वयं में प्रीबन है ! माटिन शूबर [ता 7.प्रध्ा] के छ्दों में 
>॒वा52 #फफुबाए णी 3 एणावधाज पैषध्फ्थापडओ फ्रा एणा गी6 
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गि[स्‍प80ण5, 7ण जा (छ 7८209 ० छ एपगीए एजीवपागड्, 
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धपा ऐडिसन [89०७9०7] के छाम्दों में घिक्ा १४४४ #प्परफोणए 
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स्वस्थ, सफल सुखद सर्वागपुर्णो जीवन के! छिए शिक्षा एक 
सामत है भौर इसी महत्व को माँकते हुए सदियों से मारत में झिल्ला 
के मिपय को प्राषसिकता दी श्राठी रही झौर यही कारण वा मारत 


सामाजिक सिद्धान्तों का आग्रह नहीं, विबेक हो ! १२१ 


के विश्वगुर-पद पाने का, गौरवमस अतीत का, सुसद राम राश्य का। 
सच्चे अर्यों में राजा नायक व्यापारी सदाचारी क्षत्रिय रक्षक, 
स्ििक्षक मिर्माता कर्मबारी संवक होता था! व्यक्ति के व्यक्तित्व का 
एक पक्ष ही सबस नहीं था, अपितु व्यक्तिश्य का सम्पूर्णा विषास हुआ 
भा | एक श््यक्ति जहाँ युद्ध कक्षा में दक्ष था, बहीं उसे साॉति का विवेक 
भी था एक राजनायक अपने वेमव म जहाँ मस्त था वहीं जनता का 
सुख भी उसके घितन बग विपय होता था जनता में श्रपती निजी 
आवद्यकसा एवं सुल-साभन घजुटामे की बरहाँ प्रवृत्ति थी वहीं परमार्ष 

सेवा धर्म जीवन की अप्राकृतिक आडम्बरपूर्ण प्रवुत्ति न होकर सहजवृत्ति 
थी | जमता को अपने नायकों पर गये था एवं नायकों को जनता पर 

गरीबों को अमीरों की सहुदमता पर गब॑ था और अमीरों को गरीबों 
की सेवा एवं निस्वार्थ युति पर धाति ध्यवस्था का क्रम थी, अस्पृक्ष्यता 
का विपय नहीं, साम्प्रदायिकता एक प्ली मशिप्त तक पहुँचने के भिप्न-- 
भिन्न सैचारिक क्रम भ॑ किस्तु क्षण्शन-मघ्यन का मार्य महीं, परम्पराएं 
सरक्ष सबीसी, आवश्यकता का विपम थी अभिवार्य आग्रह का विपम 


नहीं । स्रिद्यास्स विबेक का विपय था, शिक्षा सद्ठी अर्थों में शिक्षा भी 
किस्सतु पिछले तीन सौ बर्षो वी परतन्त्रसा ने, शिक्षा का ढाँचा ही 
बदल दिया । शिक्षा से आरमा निकस गई, शरीर बच गया। शिक्षा 
परिवर्तस के साथ शिक्षा ठो वनी रही, परन्सु सही शिक्षा महीं। कु 
शब्दों में कह्-ैं तो (दिक्षा' भी एक परम्परा बस गई उसके साथ शो 
विवेक था वह छो गया | तर्क बढ़ा चितम श्ढ़ा किन्तु वह स्वतंत्र महों 
रहू सका । उस पर गुसामी वा कोहरा छा गया। ऐिक्षित जाग्रत 
पमुदाय को नियंत्रित करने की अपेक्षा भशिक्षित जनता पर शासन 
करना आसान था, अत” जनठा को भशिवित रखने का पडयंत्र किया 
सया मा सहज ही जनधा को सुद्िक्षित करमे की उनको लजावष््मकता 
ते थी। यपत्र-तभ्र दिक्षा का कम था भी तो वह भारतीय मे रहकर: 


जरर नई विष्याए 


'बिदेशी क्रम था। आज स्वतंतता प्राप्त किए २२ बर्ष हो घ॒ुके हैं किम्तु 
शिक्षा का क्रम आज मी बढ़ी है, उसे भारतीय शंम संस्कृति की 
भावदयकता से अमृप्राणित करने की आवषयकता है | किततु स्रिझा 
परम्परा के साथ विह्रोह्‌ रूरते का आत्म विक्वाघ शिक्षितों में भी महीं 
रहा । बिसोदाजों से कहा चा--- स्वठस्थठा के आद इसने शपना 
मिजी संगिमाम बनाया हमारा सिजी राष्ट्रगाठ एवं राष्ट्रभ्पण है, बया 
हमारी भिजी क्षिक्षा पद़ति नहीं हो प्कती ? यह एक चिंतन क्रो 
डिपय है, विशेक की जपेक्ञा है। धम एज शिक्षा असे दिपय मी पदि 
परम्परा की कैद म॑ बन्दी बत गए उम्मुक्त वितम, ब्राता/बरस एवं 
मावक्पकता के जिगेक स सखी गए तो कपित शिसा के विकास क॑ 


बावजूद भी राष्ट्र निर्माण एक स्वप्म ही होगा । 


शंया ? बर्मो ? कोसे ? के चत्तर में ही धिक्षा गा रहस्य छिपा है 
झिछ्षा वा कार्य है घ्यश्ति में दविपय को घानते सौर सीक्षमे की इच्चा 
को जागुत करमा | शिक्षा मपति्‌ भरमुष्य छीवन का सबरधीण विकास 
सत्य बी क्षोत जीवन का परिच्रम एग सम्युभित जीवन जीने का 
एक राज-सार्ग | वस्तविक शिक्षा बही है जो मनुष्य को मधुप्पत्व 
प्रदांत कर सके, उसकी सुप्त-श्तियों का सूठियोजित विक्रम कर 
उतके सामाखिकः धामिक तथा आर्थिक जीवन में पक्रितता के साभ 
मांग छेने की प्रेरणा प्रदाता कर सके स्यक्षित की कर्तेब्यपरायण, 
स्वस्थ उद्चोगी कार्य कुस्ल, गिवेकी, चरिस्ततशीस बमा सके, राष्ट्रीय 
संस्‍्दृति एशं सम्मता, कप्ता एवं साहिटप को प्रीषम का अमम बता सके 
'रेश के पौरब को अदा सके किम्तु कहते हुए दुछ् हीता है कि कमित 
शिक्षा वहु सब मे कर सकी। एक ओर शिक्षितों के समाज को 
“विकसित समाज गहा जाता है बुसरी छऔौर वे हई फिक्षितजन अपमे 
दिगत बेर इधिहास ने महत्वपूर्ण अध्यायों को भृूत्तवर अपनी फबित 
पध के सही विकास में शिमोमित मे कर निजी स्थार्थ मैं स्पबहुत कर 


सामायिक सिद्धान्तों का आग्रह महीं, विवेक हो ! १२३ 


रहे है | शिक्षा प्राप्त बर पादबात्य संस्क्रति के प्रमाह में अपने अस्तिश्व 
और संस्कृति को ही मूस ँ्लाय तन से देशी होकर मन से विदेशी 
बस जाय सो निर्माण कंसा | और तो भौर माज क॑ अधिकतर शिक्षितों 
के घोवन को वेश्ष कर सगता है णिक्षा दूसरों पर आश्रित रहमा सिसा 
रही है। मिजी आावश्यक्तामों के सकी दायरों में रहना सिखा रही 
है ? कृपक छ्षेत्ती से दूर हटकर, कल्ताकार कन्ता की मौसिकता का 
स्पाग़ कर, मजदूर अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर, फ़शन एवं क्सर्बा की 
सरफ झुक झगर टप्टोटलो महफ़िलों और पराबघरों में मटके सीमित 
मावह्यकताओं को सीमा रहित बनाकर जिए, आमदनी कम श्षर्ा 
अभिक का जीवन छीता रहे सावगी से फक्षम की और बड़े संम्तोप से 
असन्तोप के परिप्रेय्य की शोर का यह जीवम लो उसे शिक्षा के बाद 
मिन्ने किस्ती भी हृष्टि पर क्षिक्षा का अंठिम पुरस्कार महीं कहा जा 
सकता है पर स्थिति यही है कि जो हाथ मो सस्तिष्क जो शक्ति शिक्षा 
के दाद प्राप्त साधनों के विकास एवं मिर्माण में लगमे भाहिए बह 
इस शरहू श्ात्मा से दिगृश्नम हो माज कंकाल रह जाम यह दुर्भाग्य 
नहीं तो मौर क्‍या है ? अच्छा तो यह होता मि शिक्षा के बात वह 
कृपि-विकास में योग देसा श्रमिक अच्छे तंग से श्रम करता कसागार 
कन्ना की उपासना करता , उचित साधनों का उपयोग कर उसी क्षेत्र 
में भ० प्रयोग करता | मानव अच्न्छा मानव घनसा ! यदि ऐसा होता 
तो 'शिक्षा' शिक्षा ही रहती, षथित एवं वास्वेविक धिक्षा की भेद-रेश्वा 
में मेंटसी महीं । 


पंचाब विश्वधिद्यास्य में दीक्षान्त मापण करउठ॑ हुए ११ दिसम्बर 
१३९५३ को डा० सर्वपल्सी राघाकृष्ण ने कहा था "6 
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(२४ तईं दिधाए 
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भाधुनिक शिक्षा के विषय में उन्होंते एक भ्रगह सिखी--'?00- 
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दोप शिक्षा का महीं, ज्षिक्षा पद्धति का हैं--एसी सन्दर्भ में (७ 
सेप्टेम्मबर ११४५२ को मझिस भारसीय पत्रकार सम्मेसन के अगसर 
पर पे जमाहरसाल नेहरू मे कहा बा--] या #जातापाल् 8 
पा एघिष्ला।००८व छ9 [6 (१०० ण ०वफकराणा (50 ॥ हारएओ 
धातं 6 7६ पिवा व एाण्साएल्क- 

पंडित मदतमोहस मास्तवीय के डाध्वों में हमारी लशिक्षा उहृश्य 
रहित आध्यात्मिकता विहीत शअर्सेद्वाम्तिक, सथा बिना भ्राबार वी 
शिक्षा है | 
इसी मात की पुष्टि करते हुए रगीखमाथ देगौर में कहा (007 
ह0ए०क[07 ३ 20. प्रागि वाण (०एथ 3 700]70०7४० शाप 
इएपायी ण गगत्व लणाप्रेगाएण (० 6 हाध्यप्ल्छ 
[0 ॥॥॥॥॥ 0॥॥॥% 

इसी बात का समर्येंश डा» रोजेस्द्र प्रसाद से मी किया-- है 
फ्प्ला ॥ वगित पक (6. ल्वएल्वॉणिड। हजाॉलाए एप 8 
$77( ० $८एवाशाया बगावत डाए00॥7ल्‍ल्‍ 

इसीलिए उन्हीते बगारस में मापत्र करते हुए कहा--/ व० 
फाहा (७ एंड 955 ०056 क्षी!शा 8 टथांशत/ ॥"0णांशाडि।एा 


सामाजिक सिद्धान्तों का आग्रह महीं, विवेक हो | १२५ 
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प्िक्षण सस्पान, शिक्षा के फ्रेन्द्र मानव निर्माणक कन्या न रहुकर 
अ्यापारिक संस्थान वन गए हैं अध्यापक को अपनी छमस्वाह से मतसब 
है एवं विद्यार्थी को उसके बनुरूप पार्ठों से । विद्यार्षी एवं प्रस्पाप्क 
का जो मिकट सम्पक बनना 'भाहिए वह बन ही महीं पाता ! प्राचीन 
समय म्‌ (युरकुस पद्धति कास में) विद्यासयों को वीर्म-स्मान समस्त 
जाता था। अध्यापक गुद का विद्यार्थी शिष्प के साथ निकट का 
सम्वस्ध होता था गरुव शिष्य की गतिविधि, रुचि, प्रगति से अममिन् 
न होता भा, शिक्षा का क्षेत्र शहरी वातावरण से दूर धांत आश्रम 
होते ये शिक्षा जोवम के सभ्य को लेकर चसती थी थौर यही कारण 
था भारस के जगत गुरु घने रहने का शिक्षा के क्षेत्र में विएब के मार्य 
अर्धक का । 


किम्तु भाज शिक्षा का जर्थ पुस्तकीय शान वम घुका है रट रटा 
कर सबसे अधिक अंक पाने वाला विद्यार्थी सबसे श्ष्ठ योम्पता का 
विद्यार्थी मांका जासा है। मानस्तिक विकास, बितन अभवष्यय हुमा है 
किस्तु ज्ञान सजनात्मक हुप न से सदा है | आज अनुकरण गा पाठ 
ही शधिक पढाया जाया है | ब्यगित मनुकरभश गिए बसा जा रहा है 
यह भूलकर कि उसका सक्ष्य गया है ? जीवन का बहुमूल्य समय एवं 
पक्ति अनावक्ष्यक थिना उहँ न्‍्य की शिक्षा में लगाने के खाद भी जब 
वहू अपनी सीमित आवदयकता--मौकरी को भी प्राप्त महीं कर पाता, 
आमीधिका भी जब समस्या दन जाती है छब उसे महसूस होता है, 
उसका समय ब्यर्थ ही घसा गा । २५ बर्य तर की शिदा के आाद 
भी यदि स्यक्ति मामपता मे था सका, स्वावप्तम्बी मं धन सक्रा हो 
फिर उससे क्या पाया शिक्षा से ? माप्र बागजी ज्ञान विंता, एवं धर्क, 
अप्राइतिक जोधन दिस्ताबा एज भ्राइम्धर । क्या मही जसे २५ बर्षों के 
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परम का पुरस्कार मिला ? क्ष्या राष्ट्र का गहुमूस्म समय, सम्पत्ति एव 
शब्िसि अनावश्यक श्षत्र महीं क्ग्राजा रहा हैं? काश | धीवन के 
इम महत्वपूर्ण वर्षों का समुधित उपयोग किया छाता ! 

डाक्टरी शिक्षा इन्मिमियरी-पिक्षा भिर्माणक हो सकती है, विम्तु 
इसके लिए भी जो इतने य्रधिक वर्ष म्गाए जाते है उसमें कटौती की 
जरा सकती है। जिन्हें कृपि करमा है उमने घस्िए कृषि सम्यम्पी शिक्षा 
की अपेक्षा हैं, जिम्हें ज्साकार बगता है उन्हें रउसे सम्बन्धित शिक्षा 
की अपेक्षा है। प्रारम्मिक ४ से ८ वप साधारण जअक्षर ज्ञाम मापा, 
एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी प्िक्षा पर क्षये, ८से १२ बय की अभवप्ति में 
ब्यक्ति को साधारण ज्ञाम, आवष्यक पान प्राप्त हो एवं १२ पे बाद 
का सम अपने अपने झ्क्ष्य क्षेत्र की प्लिक्षा में सगे। १२ बप की 
अवधि तक जो दिक्षा उन्हें दी जाम उसमें उम्हें प्रांसारिक ज्ञाव हो, 
उनमें मक्छे आध्यात्मिक संस्कार बर्गे राष्ट्रीय सेवा भा , की प्रेरणा 
मिप्ते शराष्टमों से विमुथ रहकर मिर्माण, कर्म कार्य-झ्मठा का विक)स 
किया जाय, उनमें ज्ञात प्राप्ति ने प्रति लिज्ञासा की बृति को जामृत 
किया जाय, उसके बाद क॑ समय में ने अपने कार्ये भविष्य जौवत के 
ज्क्ष्य की मोर दक्षता प्राप्त करन में जुटे एवं प्राप्त साहित्य मादि स 
जात का विकास करते भछ्ते जाय यही रूम अन्तिम स्द्य नहीं। 
तू सम्यस्घी चितन की अपेक्षा है एवं महात्मा गांधी के विधारागुसार 
शिक्षा को ठप्मोम का विषय यनामे की अपेक्षा हैं। 

उन्नतर घिक्षा, कप्तां मनुसंधान के क्षेत्र में ग्रोम्य विद्याधियों को 
स्‍थान दिया जाम जो उस क्षेत्र में मामे भी बढ़ सके मर्ना भांज विक्षा 
एवं उससे प्राप्त डिप्रियाँ ही मदि जीवम का सद्य बन गया तो वहू 
एक फँशन-मात्र हो हगा जौर इस पँशत के 'भकक्‍कर में शष्ट्रीय समय 
सम्पति का दुदपयोग ही होगा ! 

आम जो कुछ प्राप्त हो रहा है वह पुस्त॒कीय कांगंजी शास सात 
है, स्पायहारिक जीवन में उसका उठसा धमुषित उपयोग महीं हो 


सामासिक सिद्यान्तों का आग्रह महीं विवेक हो ! १२७ 


पाता | एक व्यक्सि गणित के प्रदम का हल कर सकेगा, साइस के 
फामू शे उसे याद पेगि, राम कृष्ण शेक्सपीयर, कास्तीदास का लीवन 
उन्हें याद हो सकता है. रिन्‍्तु जीवन की छोटी-छोटी समस्याओं में 
उसभ जाएंगे जार ब्यक्षितर्यों के बीच किस तरह का वर्ताव हो, माँ 
को ममता क्या हो सकती है, किस तरह का ब्ीवम णीया जाना 
भाहिए ? इन बातों स जनभिज्ञ ही रहेंगे । मनुष्प मामवता के विचार, 
भसिकता संस्कृति, विवेक बी बारे दूर ही रहेगी। कोई कितावी 
सिद्धाग्व के पीछे बातायरण एवं परिस्थिति का महरव स्क न आंक 
सकेगा तो कोई पाहश्मात्य प्रभाव में अपना घुल ही सब कुछ समझकर 


तूसरों के अहित करमे म उसमे लायगा | 


शिक्षा मे यदि विवेक दिया द्ोोता स्विक्षा मन यदि शिक्षिस वमाया 
होता क्षिक्षा ने यदि मानवता दी होती तो आज शिक्षित जाति एवं 
सम्प्रवाय के खाग्रह का पोपक भहीं वना रहता, परम्परा एवं सढ-- 
सिद्धास्तों को ही स्यक्ति के मूल्यांकन का आधार पत्व महीं मानता किस्तु 
हो ऐसा ही रहा है। एक शिक्षित मानव मासम एकसा की वाह तो 
करेगा गिन्‍तु शदनुरूप बाय न कर सकेगा एवं भ करने धासे को ठीक 
ही समझ सकेगा | आज भी अन्तर्जात्तीय-बिवाहू समास स्वर से मही 
देसे जाते व्यक्ति बा अभ्य जाति के साथ समान स्वर पर मिप्तम 
उचित नहीं समझा जाता घमी-निर्धन का प्रेम ठीक नहीं समझा 
पाता और यह सब हो रहा है दिक्षितों में मी । बात कुछ वी जाती 
है ध्यवहार कुछ मौर । एक तरफ से झ्लिक्षा ने अप्राकृतिक जीवम जीने 
का मारे बता दिया है, ब्यक्षित बड़ी-बड़ी बातें करेगा कह्देगा बुछ, करेगा 
कुछ । जाज इसी विझाबटी एवं भ्रप्राकृतिक जोवनम के कारण मित्र वा 
मिश्र पर प्रेमी का प्रेमिका पर, माई का भाई पर यहाँ पक कि 
प्रभुपर भी विव्यास-अविदबास कृश्ना कठिन हो गया है । 


पंडित नहुरू थे कहा या-- "आठ ]08०य ॥रध्विध्या०० | 4 


जुर्ल ! । मई ल्म्िए 


0०ण एाएछआ६ इज़ाशा। 0 ०07९एक।ा0 8 06९८७४४० 870 ०/गां 
> धांड (0०७४० ०|ंपरव(/ंजावा इएडशंणा हाएगर३5 6 छाव्डटा। 
डाप्र707 00%7ए॥78 चऋ्राणा के 8 बजा त॑ ठए07 प्रशध॑गा॥। 
06६०ए८४३४ ४४००. 


आज देध्ष के प्रत्यक भाग से विधार्षी आन्दोक्षन क्री बांत सुनी 
जा सकती है। भाए दिन हड़सासें, बन्द, जुमूस तोड़-फोड़ और अनेक 
अकृस्य कार्य किए जाते हैं। यही पिक्षियों धिक्षातिियों का दस घिसात्मक- 
इृस्पों तक पर उतर भाता है। आज छिक्षार्थी शिक्षा से मभिरू 
अन्य विपर्यों में रुचि सेता है। प्राधिक, सामाजिक राजमैतिब', घामिक 
प्रस्पक क्षेत्र में ब्राथ उसका हस्तवोप है । उम्हें अपनी झक्ति का ताज 
मी है मौर अहं भी | इस सरह के तशोड़-फोड़ मूसक आम्दोप्नों से 
“राष्ट्र की रचनात्मक प्क्ति का ल्वास ही हुमा है । 
एक तरफ विध्ार्भी वे अपनी शक्ति को अनावश्यक आनन्‍्योशर्नों में 
नसगाया है दूसरी और उसका म्ुकाव पाश्चाष्य सम्मप्ा एवं संस्कृति की 
और होता बसा गया है । आज निजी मापा, मिजी पोशाक पसन्द ही 
न्‍यहीं की जासी बल्कि उपेक्षा का विषय भी समझी जाती हैं। दिस्ताबा 
एवं फैशस क॑ बढ़ते रूचें ममिमागकों के ख्लिए परेणानी वग गई है और 
फिर घिज्षा के बाद जब ये आजीशिका के क्षेत्र में भाते है तब भी 
-यह भादत जाही कहा ? दिल्लाबे के मिए उधार सी चाती है ) मूठी 
काम एवं प्रतिष्ठा की भाज' जमासे की धुम सगी रहती है? घिगरेट 
एबे शराव भी इस फैशम दिखाने के आवश्यक अंग बन गए हैं। 
“परिणाम होता है पारिबारिक जीवस में कसद दूसरों को शुस एम 
“मिजी परेशानियों की गुद्धि और जब इस तरह व्यक्ति पर की आव 
अपकतार्ओीं की यूटि महीं कर पाता 0 गसत धरीकों को मपनाता है, 
रिप्तत आदि से पैसा इकटटा करमे का क्रम प्रार्म्म करता है, यह 
सब जिठम के विपम ही है । 


सामानिक सिद्धान्तों का आग्रह नहीं, विवेक हो ! १२६ 


यह सब देस कर सहज ह्वी एक जिज्ञासामय प्रश्न होता है आखिर 
यह सब क्यों ? मेरा विष्वास है मव तक इन प्रए्नों का उत्तर इस 
असंगर में मिल ही बुक्‍षा है--- सकय विहीन जीवन घीने से, शिक्षा 
पद्धति का शीवम के साथ तास-मेस न होने से, शिक्षकों का जीवन 
द्विक्षा के अनुशप मं होने पे और स्व छिक्षा्थियों के दिखाने एवँ 
'फेपस्तनन की ओर मुकमे से, मह दोष एक का भहीं, सम्पूर्ण वातावरण 
का है। 

उस अक्चों के कुप्ठा मरे भविष्य पर दु'श होता है जिम्हीनि भपना 
२५ वर्ष का जीवम अपने जीवन निर्माण के सिए विताया, किन्तु फिर 
भी [निर्माण न हो सका और निन्‍्हें एक बन रहे मकान में ईटों की 
सरह जोड़ने का प्रयास किया गया | 

२८ फरवरी ११५७ में धिक्षा विषय पर डा० राजेस्द्र प्रसाद ने 
सअन्तर विक्ष्वविद्यालय बोड बतारस के अधिवेशन मे कहा था--। शा) 
जीशा वध्याञल्त 9१ वाह दृ।कााणा. 78 एप व्यायांणा पच्याए 
त्राह0060 [0 शा्रो०७ ०छ' 9००फ॥ॉ6 (६एचशाएलटआ जा 0फशड ? 
ड0ए|6त 4 4 गछा[ गराहं€ पीला ग्रातर ध्टा परांशां, एचॉंटा 
न्यागए7०5 40 4800 6 हा[ए8876 ० ]॥6 8॥09 40 घदाए० ॥0 
प्र ताधा इ0ए८5 थाए तक (9765 एए 2४80 4976 ०एणाधा३ 
(६ 879० 

विप्षिमम कांवेट ले कहा था तुम्हे शीसे का भभिकार नहीं यदि 
शुम कार्य नहीं करते ।' 

शाह्त्रों में कहा गया है-- 

उद्यमेग हि. सिध्यस्ति कार्याणि थे मनोरये 
गहि सुप्तस्प सिहस्य प्रविशम्ति सुझेमृगा' 

प्रादमी को बायंप्तीस होता 'ब।हिए, पृरुपा का फस बड़ा मीठा 

द्वोठा है । 


१३६० ) मई विश्ाए 


उपभ्षब्ध शिक्षा पदृति ने भमुष्य के मस्तिष्क का विकास तो 
किया, किन्तु सम्पूर्ण ब्यक्तित्व का महीं | शिक्षा ऐे अबे रहने बालों 
के सिए यह दप्तीस काफी सह्दामक छती प्रो वस्सु सिथिति का थंकस 
भी है। गिन्‍्तु साथ ही यह भी मामना होगा कि महू घिक्षा का महाँ 
भिक्षा प्रणती वा दोप हो सकता हैं, वातावरण का दोप होस कता हैं । 
धिक्षा धश्रीजम में मार्यदर्सघक बनती है. छिक्षित ज्ारा क्री गई भुल्त में 
सुधार भरी हो सकता है। शिक्षा के साथ उचनभ् हएयवहार सरसता, 
उपयोगिता का प्रमोग किया जा सकता है। इसके सिए शिक्षा का 
बिरोत करना कोई घुद्धिमत्ता म होगी यदि इस तरह का पहुपज किमा 
गया ठो राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति का छ्वास हो सकता है । 

पिछले वर्षों में नारी शिक्षा पर भी काफी बस दिया भया है । 
सफह्त भृहिणी के लिए पिक्षिप्त होमा मिठांत आवश्यक है । उसके अभाव 
मे परिवार में मग्रृहकप्तह, विवेकहीन-विबाद आरोप प्रस्थारोप बैमतस््य 
झगड़े हूंगि भौर परिणाम होगा मासमसिक वूरी। हाँ घिक्षित होते का 
महू अर्थ कद्ापि भहीं कि थे अथ्रपमे मर्तष्यों कों ही भृक्त ज्राए मई 
रोशनी के मोह में अपना घर, बच्चे पति समाय पर्म, भौर संस्कृति 
के अस्तित्व को ही ग्रसत कर स्वचषष्टमद बाताबरण में विचरण करें 
होटलों, महफ़िसतों की रौनक बर्ने, विगेक और भर्म को हैप कहूँ, फैशन 
को ही जीवस का क्षक्य मान बेंठें अकमध्य बन जायें | जति श्राधुमिक 
बनने के मोह में अतीत का मजाक उड़ाना आदि एक भयकर भूख ही 
होगी । गारी दिक्षा को भारी क॑ अमुकूल बताना होगा । गृह गिशान 
इस क्षेत्र में प्रधंधभीय कदम है | 

शिक्षितों को स्वहितत गौध कर देश मक्ति ध्याग, कर्तस्म-निष्ठा 
को प्रमुसता दैनी होगी। सिक्षकों को सच्चे धर्थों में मिर्माता बगमा 
होगा प्षिक्षाियों को जिशासु तपघा स्क्मनिष्ठ तथा छिक्षा की स्व 
मौर परहित व अमुरूप विवेकी बमसता होगा। दैप्त की प्रमति के सिए 


पामाजिक सिद्धास्तों का आग्रह महीं विवेक हो ! १३६१ 


निकट भविष्य में हन्हीं कुछ परिवर्तमों शी अपेक्षा है। शिक्षा साध्य 
नहीं साधन है साध्य है स्व-पर का कल्याण । 


परम्परा एवं सिद्धान्तों की कैद में मानव को बन्दी शहीं बनभा है 
यदि ऐसा हुआ को विकास पर कुठाराघात होगा, बढ़ने वाले कदम थम 
जाएंगे पौर ये परम्परा एबं सिद्धान्तों से उम्मुक्त हो स्वच्छन्द घन 
अच्छी बाठों का भी विरोध करते चले फागेंगे। इसमें विवेक की 
भपेक्षा है। एक ही परम्परा सिद्धान्त एक के लिए टीक हो सकता है, 
एक के सिए नहीं इन सब सामाणिक सिद्धास्तों में परिस्थितिमों एवं 
समय का बिवेक होगा भाहिए, भाग्रह महीं, सक््य हो--मामव सुख 
घांति एवं राष्ट्रीय श्रगति 





अधिक नीति . 
देश की अआवश्यकता के 
अनुरूप हो ! 


अप श्रीबन मिर्भाहद की अनिवायें अपेक्षा है. किन्तु जीवन नहीं । 
माज तक जितनी भी समस्याएं यमी हैं गहाँ गिगेक का अभाव ही 
कार्य करता रहा है--कहीं साध्य को साधन सात सिया गया तो गहीं 
साधम को साभ्य । 

अर्ग को साध्म मात कर भुद्ध हुए एक राष्ट्र का दृसरे राष्ट्र के 
साथ, एक राश्म का दूसरे राज्म के साथ | परारिषारिक संघर्ष, 
जेपक्तिक बमनसस्‍्प एवं धनाव इम सबके मूप्त में निहित था और है 
झये सम्पति | सत्ता मी कारण रहा स॑घर्य का किम्तु उसकी जड़ 
भी तो बर्ष पर ही आधारित रही है बिसा सम्पत्ति बेमब अर्ण को 


सप्ता कौन चाहता | 
इसी अर्य के सिए हुए युद्ध ने विश्व में अर की कमी की । करोड़ों 


की सम्पत्ति उपयोगी मावस्यक बस्थुए नष्ट कर दी गई, जिनको रक्षा 
से माज ररोड़ोंकरोड़ों गरीशों को रोटी मौर अस्त मिस सकता या 
इतना ही नहीं, रहते के सिए आवाय एवं सुश-सुविया के सामत मिस 
सकते ये जे सब सपष्ट कर दिए पए | भाज भी रक्षा सामरप्रिमों को 
जुटाने के लिए प्रर्येक देश का प्रतिबर्ष करोड़ों क्षय होता है और जब 
सपर्प छिह् जाता है तब अरम घन भीर सम्पति शग का माण मी होटा 


१३२ 


मारयिक मीति देष्य की आवश्यकता के अनुरुप हो ! १३६९ 


है । विवीय भहायुद्ध की विमीषिकार्मों पर प्रकाप्त डासते हुए साप्ता- 
हिके धर्मेमुग ने लिखा है-- महागुद्ध में मारे मए दो करोड़ से थक 
नौजवान भर्थात्‌ थम्वई मध्यप्रदेश मौर बिहार राश्यों का सारा युवक 
समुदाय | हवाई हमसों में मारे गए डेढ़ करोड़ स्त्रियाँ, वासक और 
वृद्ध गर्थाद्‌ छड़ीसा राज्य की सारी जनसल्या। गृद्दविद्दीन, निर्वासित 
या बन्दी पाँच करोड़ अर्थात्‌ पाकिस्तान के सारे घर । तिराभ्ित होकर 
दु्मिक्ष ओर बीमारी के शिकार पन्वहू करोड अर्थाव्‌ १९३४ के बगाल 
बे मकास में तिराशितां को जनसस्या का घ्रासीस भुता। ग्रुद्ध पर 
सत्र किया गया पैसा यदि झोगों में बाँट दिया जाता तो दुनियाँ को 
२४० करोड़ की जनसंक्या में प्रत्येक स्त्री पुदष को ठोस हजार रुपए 
भिन्नते । 


हड़तास, तोड़-फोड़ एवं हिसात्मक आन्दोलतों मे भी देश को 
धम्पधि को कम नुकसान महीं पहुँपाया है। विद्यार्थी-असम्तोप कर्म- 
चारी-जाम्दोसनों ने जनेकों बार उप्र तोड़-फोड़मूलक कदम लेकर 
देश की श्रस धन सम्पत्ति को नुकसान पहुँचायां है। ख़डी बसों को 
जला देता, रेस की पटरियों को सोड़ देमा, डिब्बों को नुकसान 
पहचाना विद्यालय विश्व विद्यासम की इमारतों पर पत्परों की पर्पा 
करना, कसाकृतियाँ घसचितर गृह, ब्यापारिक केन्द्र, रेस्ट्र£ कूसकार- 
झामे गोदाम कुछ भी तो नहीं यत्र सके--इनके शिगार से | प्रविवय 
सार्सों करोड़ों की सम्पदि का इस तरह क्लास कर देसा देश को आधिक 
समस्या को उग्र बनाना ही है। बे सोग जो देश के निर्माण म कुछ 
भी महीं करते और मदि करते भी हैं तो उ्हें गिसित सामग्री को मप्द 
करने का गया अपिकार हैं ” इसे बिजारों की विडम्बना ही कहना 
चाहिए | एक इमारत की दोवार घनतो है स्यक्तियों के खुमस और 
पस्तीने के थम से ईट से ई८ का जोड़कर अनेकों वी सम्पत्ति क्षगाने 
के बाद विम्तु सप्ट करदी जाती है क्रोम की अविवेकपूर्ण एक हृष्टि 


हि नई दिधाए 


में । इस धात सै उस कक्षाकार को उम्र निर्माता झो कितना हुए 
डोता हांया यह तो बे मुक्त-मोगी ही जानते होंगे । 

देश की आधिक समस्याओं के हम्त में प्रथम ध्यान इन्हीं विषय 
पर जाता चाहिए । निर्माण होना हुर की बात रही किम्तु मिमित 
सामग्री का अम्त तो मे किया जाय | स्वतसजता का यह मतलव कदापि 
नहीं कि ध्यक्ति भर फूक कर तमाशा देखे अपनी भांग को सनवाने का 
और भी तरीका हो सकता है, किन्तु देप़ क्री सम्पत्ति मप्ट कर, वेश 
सेवक क्रास्तिकारी का स्वांग मरमे वाले देश के साथ दोह के सतिरिश्त 
कुछ भी महीं कर रहे हैं । 

देश की हुर॒सम्पति मकान कारएणाना जिशधाप्तम रेस अस, 
अस-अचस सम्पति हमारी अपमी हैं। एक धेमक्तिक सम्पति श्री क्रम 
मेद से दे्ष की ही तो पम्पति है। ध्यगित व्यक्त भसे है। उसकी 
सम्पत्ति पर उसका निजी अधिकार भंसे हो, किन्तु स्यमित देश का हैं, 
स्पक्ति को सम्पत्ति भी वैध की है । स्पक्तियों के अपने मकान, कारक्षात 
देश की ही जनता के काम आते हैं मौर वेध के ह्वी गौरव के प्रतीक 
होते हैं। फिर सामप्ठिक या बैयक्तिश विद्षेषणों को प्राप्त किसी भी 
सम्पति को मृष्ट करता था हामि पहुँचाता, देश को हामि पहुँचाना है। 


भाज हम संदवि-मिरोध की शाठ करपे हैं, फ्यों ? भौर जह 
इसीलिए कि विश्व की करोड्टो की सम्पति प्रतिवर्ष गष्ट कर दी जाती 
है । भ्राज की आषिक समसस्‍्यार्यों में वृद्धि मे हो इसके लिए संत्ति 
मिरोध एक मनिवारय अपेक्षा बन गई है । एक थ्यक्ित दो, तीस से 
अधिक बचचों का पाप्तन-पोषश, उनकी झागश्यकेशार्मो की पूर्थि ठीक 
शंग से महीं कर पाता बतंमान के संदर्म मैं | यहाँ दर्क हो सकता है 
कि उस मुग सें जब एक ही व्यक्ति को सौ से भी अभिक पूत्र बे, गे 
गया करते थे ? पिछसे अध्याय में हम कह चुके हैं कि समय और 
वरिस्थिति गया सिद्धाम्तों मावश्यक्तामों पर बहुत बड़ा प्रमाव रहता है। 


आपधिक मीति 4 देध की मावश्यकता के अमुरूप हो ! ११५ 


एक मकाम यदि सौ श्यक्तियों को सुविधा देमे की स्थिति में है 
यवि एक पिता के दस पुत्र हों प्रत्येक को बघ्‌ मी, सद्या बीस हो 
गई । अब यदि प्रत्येक को आठ पुत्र हों, तव सक तो मकाम सुविधा 
देने की स्थिति में रहेगा किन्तु संख्या जेसे हों सौसे अधिक भ्रढ़ेगी 
मकान वह सुधिभाए देते में समर्थ म होगा । 

पर में एक कुर्सी है एफ मेहमान के सिए | एक मेहमान भाता 
है अपना स्पाम सत्ता है, ठीक कुछ देर बाद दूसरा भी माता है, एक 
ही कुर्सी होने से दोनों एक से ही काम ला सेते हैं कप्ट धो हाता है 
किम्तु काम चस जाता है| सब तीसरा मेहमाम माता है यदि उसे मी 
कुर्सी पर स्थान देने का प्रयास कया णाय तो मा तो कूर्सी को टूटना 
होगा, मा फिर पीर्तों ही सुविधा पे नहीं वेठ सकेगे । मही स्पिति देश 
को भूमि और जनसश्या की भी है। 


मारत में जिस अनुपात से जनसल्या वढ़ रही है उस अमुपात 
से साधन वस्तुओं का निर्माण एवं पदायार महीं बढ रही है । वस्तुओं 
का मिर्माण बढ़ाया भी जा सकता है कढिम्तु भूमि कहाँ से बढ़ गी। 
अस्तु शव भूमि के झेत्र में हम कछ भी नहीं कर सकते हमें निषिषत 
ही जनसंश्या के क्षेत्र मे कमी नहीं तो बढ़ोतरी, विकास को रोकता 
होगा । १७ थीं दातास्टी में भारतीय सनसंख्या १० करोड़ थी, वही 
१८थीं छताब्दो में १५ करोड़ १६वीं शतास्दी में ३४ करोड़ 
से अधिक मौर वर्तमान में ४८ करोड के करीब होगई, यह स्थिति देश 
के विज्ञ नागरिकों के सिए चिता का गिपय है| 


सीमित क्षेत्र है हमारे देश का, सीमित साधन है देश में । खनिज 
पदार्षों का अद्यय भण्डार होने पर भी मिकासमे के साधन सीमित हैं । 
अभिक से अधिक जनर्सश्या का बारयेक्षेत्र कृषि होने पर भौगोलिग 
कारणों से पैदावार सीमित है। यह सीमित दक्तियां मसीमित ब्मेंगो, 
इसमें संदेह नहीं किन्तु महू भविष्य का वियम है। भाज हमें जो 


१३६ गई दिशाए 


सोचना एवं करता है बहू आज की सीमाथों के स्थित्तियों के एवं 
शक्तियों के अनुरूप । देश के मिर्माष का प्रत्येक कदम देश की 
स्थितियों की भ्यान में रखते हुए उठे । हमारे सिद्धान्त हमारे देश री 
स्थितियों कै श्रमुसार हों । 

भ्रमसंस्या समस्मा का प्रभाव प्रस्येक वस्तु पर पड़ा, अनेक सम 
स्पार्मों का मिर्माश्न हुआ, इससे गरीबी, पैकारी भुखमरी, सामाब्िक 
थौर राजनैतिक, समस्याओं मे भी जर्म सिया। श० पखसेखर से 
कहा--79 ८ा0 पट2्टाणाएत 0 8 १र४।णा'४ 6००॥०गा० 
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यदि सघम्रय रहते इस समस्या का हल किया जा सका तो अनेकों 
झापिक समस्मारं का हल सहय हो जाएमगा। इससे सब समस्यार्मा 
का हम भन्ते म हीं किल्तु यह भी निश्चित है कि मिला इसके हल के 
पन्‍्य समस्याओं का हस गहीं हों सकता । 

हिक्षा के विकास के साथ व्मठा में मिरोप के साथन अपनाए 
हैं एगं गए वर्षों में बढ़ती हुई संस्पा पर प्रत्तिबर्ध मीसगा है डिष्तु 
ऐसा हुआ घि्ठितों में ही । गरीव भधिक्षिसत इसे अंधमें का विषम ही 
मानते रहे | यही कारण है कि समाज भी इत पर अपेक्षित ध्याग तहीं 
दिया जा रहा है शहरों वो अ्रपेक्षा ग्रामीय संश्या तेजी से बढ़ रही है 
परिभाम होगा और भ्षिक गरीयी। 

काम कम, करने वाले म्थषिक मौर नतीजा होपा है काम नहीं 
मिस पाना । पश्चित सेहरू से इसके दो बिमाजन किए, एक सह बर्ण 
जिसे काम गह्ीं मिक्रता ओर दूसरा बह गर्म श्लोकाय करता सहीं 
बाहता । प्रधम समाम मौर राष्ट्र के चितत का वियय है मौर दुसरा 
स्वयं ध्यवित के | 

दैश में कृपि के साधनों में बुद्धि को भई, करकारखाों की 


झाभिक नीति देश की आब्यकछ्ठा के अनुरूप हो ! १३७- 


भीड़ शग गई, कांगजी कारंवाई के दफ्सरों की बाढ-सी आ गई 

शिक्षासय बढ़ । फिर भी अनेकों थिना काम के बचे रहते हैं, नौकरी 
का एक ही विज्ञापन हजारों प्रत्याक्षियों की भीड को इकट्ठा कर 
देता है। इस तरह जब काम कम और करनमे वाप्तों की सश्या अधिक 
होती है हो थे भ्यक्ति जिन्हें काम महीं मिसता बेकार होते हैं। थे 
तिर्मास भले म करें मिभितत वस्तुओं का उपयोग छो करते ही हैं। एक 
मप्तीन का बेकार में पड़े रहमा भी ठीक नहीं है जवकि वह सेकारी 
अवस्पा में खर्म नहीं करपासी फिर स्यक्ति का जो निर्मिप्त अस्तुओं 
का उपयोग करता रहता है, सेकार रहना किसी भी स्थिति में ठीक 
भहीं कहा जा सकता। ऐसा वेकार रहने वाला स्वय॑ णानता है, 
किस्तु कुछ मजबूरी भी काम करती हैं देश को इस मजबूरी का निदान 
करमा होगा । 


१ सबम्धर १६५२ को धर्षा में हरिजन सम्मेसन का उद्षाटम 
बरत हुए पण्डित मेहरू ने कहा चा--7० एाएएणा ण& 
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जाज देध में अमेकों की संख्या में वेकार हैं। शिक्षिस मंकारों की 
सैंक्या भी अश्षिक्षित बेकारों से कम महीँ हैं। मश्षिक्षित म्मक्ति शो फिर 
भी किसी म किसी काम में क्षपत्रे को कोड संता है, किन्तु थिक्षित स्यगिदि 
प्रतिष्ठा के अमुरूप काम घाहता है। हजारों की संख्या में कृपक-पृत्र 
हैपि छोड़कर भौकरी के चक्कर में सपने को बेकार श्मुभव कर रहे 
हैं, यही स्थिति श्रमिक वर्ग की सी है। छ्िक्ञा-पद्धति का दुष्परिणाम 
ही कहिये जिसने मेकारी को बढ़ामा ही है। साखों, करोड़ों की सम्पति 
भ्रदि वए और बों का समय शिक्षा पर सग रहा है भौर वह भी 
ऐसी छिज्ला पर जिसका कागजो धाम गे अतिरिगत णीजस | में कोई 
उपयोग नहीं । घामास्य धिद्ता के बाद जो शान व्यवित स्वयं अयस्म 


2 नई दिश्ाएं 


से हूसरे कार्मो को करते हुए भी कर सकता है, उसी के सिए न मासूम 
कितने करोड़ों की सम्पष्ति एवं समय भव को मप्ट किया थाता है? 


टेक्नोम्रोजीकस मेकेमिक्स मेडिकस्त छ्षिक्षा का उपयोग मवश्य 
हो रहा है, अतिरिक्त उसके मनेकों शिक्षित बेकार है ब्रेकारी की 
बीमारी को यवने से रोकने के मिए प्लिक्षा को उपयोगी बनाना होगा 
कृषि, कल्ता एवं श्रमौपयोगी। झ्षिक्षा का प्रत्य निर्माण होना 
धाहिए । मात्र मष्तिष्क ज्ञाम मात्र बुढि पक्ष कुछ नहीं होता यदि 
अह देश के निर्माण भें अपमा कार्य पक्ष मं घ्रोड़ सके | माज शिक्षा में 
मस्तिप्क विकास पर बस्त दिया णाता है क्तरीर को गौण बर। पर 
भा बीमार कमजोर शरीर अपनी प्राप्त शिक्षा का भी उपयोग कया 
कर सकेगा, इस पर विद्यार बयों महीं किया जाता ? 


स्‍त्री धिक्षा पर भी देश बी काफी सम्पत्ति सगती है सामास्य ज्ञान 
अपवद्य मिलना चाहिए, उसके शाद उन स्थ्रयों की जिम्हें मोकूरी महीं 
करमी है गृह-प्षिक्षा पकाला सिलाई बुनाई, सिप्ुपासन, बाटिका- 
निर्माण श्रादि विषयों की झिक्षा मिल्ते तो वेश के निर्माण में भी कुछ 
कार्य हो सकता है देश की घाधिक स्थिति छुपार की और बढ़ सकती 
है और साथ ही पारियारिग जीवन सुखी बन सकता है। 


उसी हरह पुरुष शिक्षा मी यदि मात्र कसर्ी सिसाद्री है तो उसका 
बसा उपयोग ? देष् को सीमित संख्या में इस घरह के सोग चाहिए 
फिर अनेकों का क्या किसा जाय ? क्राय इन बेकारों के लिए मेकार 
के कार्मों का निर्माण वियया गया है। देस्त में कासजी कार्य बढ़ गया है 
और काय कम हो रहे हैं- करोड़ों की सम्पति क्ागजी फाइलों पर 
मर होती है । कासजी फाइसें आऑँकरर्श एवं जानकारी अवदय जपेक्षित 
है, किश्तु यहीं मुझ्य बन जाम तो इसे दुर्भाप्प का विषय ही कहना 
आहिए | 

देश की पम्पूण बीमारी की जड है भौरों के अमुगरण में। पर 


आधिक मीति वेश की भावप्यकता के अमुरूप हो | १३६ 


अला देश के रक्षक, निर्माता यह भर्मो महीं सोचसे कि देश का मिर्माण 
देश के अनुकूल स्थितियों के निर्माण से ही सम्भष है । शिक्षा दीक्षा, 
कार्य प्रत्ेक को देश के समुकूल्त बनना होगा। देश ने सा्खो-ह रोडों 
को जब भर-पेट रोटी महीं मिसती हुजारों को जब भीस माँगकर 
अपना पेट पासम करना होता है अनेकों को तन ढकने को पर्याप्त सस्प 
और रहने को भाषास महीं मिस्रता ज्ञाद्ों जब मुंगी मोपडी में ग्य 
सड़क के किनारे मिमित मकासों के आहयों में अपनी नींद काटते हैं 
सव देदा का प्रत्येक पत्ता भी अिन्तन के साथ छ्च होना 'चाहिए। 
अनिवार्य आवष्यकताओं का निर्माण पहसे होता चाहिए, उसके बाद 
अम्य विपयों का किस्तु क्रम गसत दिएा में प्रत्त रहा है, पोयी-पत्नों की 
सुरक्षा, और कागजी कार्यालर्यों के मिर्माण के सिए करोड़ों का सहज ही 
अर्ष हो जाता है किम्तु अ्रमास पीड़ित क्षेत्रों में वाँप, नहर के निर्माण 
में उतमा प्ीघष नहीं | देश का बचना भूसा मर जायगा, परन्तु अधि 
कारियों की सनस्याह में कटौती महीं होगी, घशिक्षासय समासय बमगे 
'झकेंगे नहीं शध्यापारियों के श्रम पर टेक्‍्स वढ़ा कर ड्र््योंकों मेहगा 
फ्सिा जायया, किस्तु टेब्स एकत्र करने के बिशास भवर्तमों का निर्माण 
अवष्य होगा । शिक्षासय, मम्दिर कल्याण मष्डपों के निर्माण में सासों 
का चस्दा करने वास एवं दे वाले सहज मिश्न जायेगे बिम्तु माँध 
सडक नहर, तथा गाँवों में कुए मादि के निर्माण में दान देने वाले 
कम मिर्लेगे। मगवान भौर भगवान का आदफ्ये जन सेवा में है। यदि 
अकास पीडित क्षेत्रों म॑ ध्यापारी एवं देश की सरकार कर्ओों को खुदाई, 
महर मिर्माण भादि में पैसा सगाए, तो भगवान के मश्विर-मिर्माण 
से किसी भी स्‍तर पर कम महों है। भाज इस सम्पूर्ण मिसमरी को 
मई दिप्षा देने की अपेक्ता है । 

इससे भेश पह क्षपम कंठई महीं कि देबालय क्षिक्षासय सभा 
मय, नहीं हों- हों अवष्य किन्तु अनिवार्य मपेल्षा को सममत हुए 
और या फिर सावद्यक मिर्माण कार्यों की सम्पूर्ति के घाद । 


१४० मई दिधाए 


वैध के मागरिक की प्रधम आवद्यक्सा रोटी है। मारत जेसा 
कृषि प्रधाम देश मी यनाज के ज्षिए बौरों पर मिर्मर रहे--यहू दर्द को 
बात है, डिन्‍्तु हो ऐसा ही रहा है। या तो अनाज का वितरण ठीक 
छरह से हो नहीं पाता, मा शत्दाज की पेंदाबार कम है आदादी के 
अमुपात में । एक राम्य का मभाज दूसरे राष्य में तहीं पहुँच सकता 
बड़े कठोर तियम हैं, एक प्रास्त बासे भर-पेट सासे भोजों का मायो- 
घन करें मौर एक प्राम्त को दो समय की रोटी तक मे सिसे । 


प्राकृठिक कारणों से शअकास पड़ थामा सहज सम्मव है, किम्तु यदि 
अनाण के वितरण पर प्रान्तीय प्रतिबत्ध न हो तो शायद अकास्त भी 
अपनी भीषधता को प्रकट मे कर पके । 


कृषि के क्षेत्र मे सबीम उपकरणों की सुविधा को झुटाना होगा। 
गरीब किसानों को भी प्राधर्मों की सुविधा देती होगी, और बदसे में 
किसानों को भौर अधिक श्रम करषे अनाज पैदा करमा होगा मेकार 
भूमि को जोतना होगा । भुभि को भाहिए भष्धी जुताई, पाती भौर 
पोपण | मदि इस आते की पसम्पूर्ठि हुम कर सके तो परती फिर से 
धोता उगसमे छगेगी ) वह कहांबत 'मारत सोने की चिड़िया थी 
यहाँ थी और दर की मदियाँ बहती भी फ़िर पे चरितार्ष होगा 
न हो किम्तु इतना श्रषदम हो जायगा कि मारत कृषि प्रधान देप्त है 
शभौर भाहार में स्वनिर्मर प्रदेश | हमारा स्वाभिमान बता रहू जायगा। 
और भमर्ता हमें चाहिए भी गया ? 


प्रस्पेक बच्चे को पर्माप्त ट्रंप मिस सके इगके लिए हमें पशुपासन 
को पुमः प्रापमिकता देनी होगी। मस्तिष्क का विकास ही सब कुछ 
पहीं, परीर की स्वस्पता भी उतनी ही मह्वपूस्स हो ।झब स्पगित 
भागसिक और घारीरिक दोनों पक्तों म॒ विकसित पूर्ज स्वस्थ हो ठमी 
जीवन का सतुसलम बना रह सकता है। इसके जिए मोरक्षा को अस्त 
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देमा होगा। देक्ष की वेकारी समस्या को दूर करने में इस तरह का 
पप्नु-पाशन एक सहायक कदम दो सकता है। 

अहार समस्या, मेकारी समस्मा आवास समस्य/, इन सथका एक 
साथ कुछ हस हो सकता है ऐसे निर्माण कार्यो से णो इन सबको एक 
साथ ज्ञाभ पहुँचा सकें । प्रश्येक नदी पर वाँध बने महूरें निरकर्से सड़क 
के दोनों भोर तथा उपयुक्त स्थानों पर अच्छो सकडा वासे पेड़ सगवाय 
जाएँ दूध देने वाले पपुर्मों का पासन बेकार भूमि की म्रुताई, साद 
निर्माण, सघु्‌ उद्योग आदि। 


अनाऊ के दुरुपयोग को भी रोकना होगा खाने के साथ जूठत के 
रूप में अनाज वो नष्ट करना गोदानों में कीडों भौर चूहों द्वारा 
अनाज को शा जाना इमके प्रति सतठककता वरतमी द्वोगी। यदि प्रत्येक 
ड्यजित मिस्य दोसों समय के भोजन के साथ एक प्रास मोजत भी 
जूठा डासता है तो इससे लाखों टन मगांज प्रति वर्ष नृप्ट होता है । 
जिससे साक्षों को मोजन मिस सकता है! भति भनुहार, अनि्धा 
थर भी मेहमासदारो में श्रभिक भोजन करवामे की भ्रबुधि को छोड़ा 
जाय | जशूरत के बिना प्वाना और खिलाना न तो स्वास्थ्य की हृष्टि 
से ही ठीक है भौर न आपिक हृष्टि से। लाना है जीन के सातिर 
न कि ज्ीमा है शाने के सातिर, इसलिए सास महादुर धास्‍्त्री मे अनाय 
के प्रत्येक कश की उपयोगिता पर घस दिया ! उन्होंने थो प्रति सोम 
बार एक समग का साना छोड़ने १ बात कही उसके पीछे महो माबमा 
निहितए थी । अधिक भोजन से जहाँ अगाज का दुश्पयोग होगा 
साथ ही अवनाबष्यक मौपधियों का उपयोग भी बढ़ णायगा। इस 
सरहू एक व्यक्ति जरूरतमंद के मोलन को स्वये कर स्गा । साझों 
अच्छे मोबन के अभमाद में अपमे जरम को भी कोसेंगे। देश का अच् 
पन ही यदि भूला रहे तो उसका भविष्य गया हो सकता है ? 


इसी तरह अन्य वस्तुओं का भी दुरुपयोग से हो यदि पुराने बपड़े 
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“वितरण को भी रोकता है और बआादश भी कहमादा है।यत्र पर 
सामाजिक बम्धस से पैसे का ध्ग्रह हागा और उचित छर्म ते पँस का 
वितरण । इसप्लिए सतर्क % बिरोप की अपेक्षा उसका समर्थन करना 
ही राष्ट्रीय आविक हृष्टि से अधिक ठीक होगा। इसका यह श्र्थ 
कदापि भहीं कि व्यक्ति अश्रिबव्पपी बन जाय अतावषक््यक कार्मों में 
खबे करे | म्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार रूचें करना चाहिए 
उसके अप्िरिक्त महीं । 
जआाण दिखावे में फेशम में दुसरों की बराबरी की होड़ में भरना 
सश्यक प्रत्िस्पर्णा चल पड़ी है। व्यक्ति गा भ्यय अपती स्थिप्ति के 
अमुकूण होना भाहिए, भौरों के अमुकरण में नहीं। अनेकों पारिवारिक 
संघर्ष व मुह-कसह के पीछे अनतावइ्मक शच ही रहा है। भस्तु, श्त्र में 
“भी बिबेक की अपेक्षा है। 
प्रभवर्षीय॑ योजनाओं ने राष्ट्रीय श्राथिक ह्तर को काफी उठाने 
का प्रयरन किया है। प्रपम पत्रवर्षीय योजना १६११ १२ ते ११११ 
५६ तक हढ्वितीय १६१६ १७ पे १६६०-६१ तक, तृतीय ११६१ ६२ से 
११६१ ६६ तक एवं चतुर्थ १९६६ ६७ सं ११७०-७॥ तक के लिए 
मिमोश्ठि किया गया । प्रथम प्॑गर्षीय योजना में मुख्य विपय भा, 
बढ़ती हुई कीमतों को रोकता कच्चे मास की कमी की पृर्ठि करसा 
और पिल्थापितों को पुन" बसामा । इससे कृषि रुपा औद्योगिक दोनों 
क्ोपों में प्रगति हुई * 
द्वितीय गोजना का सक्ष्य था पेश में उद्योगों का विकाप करता 
झाजिक असमामता को दूर करता तथा रहन-सहूत कें स्तर को उठामा 
इससे भी कापी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुमा । 
छृतीय गोजमा का मूख छद्ष्य कृषि को बनाया गया जिससे दैछ 
खाष्याक्न में स्व लिर्मर धन सके। साथ ही जमधबित के उपयोग की 
फ्ष्टि से बाम की सम्मावनाशों का बिकास विद्वत जर्सी मौसिक 
माजइयकताओं पर बस दिया गजा | इस सबकी सम्पूर्ति के लिए काफी 
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माता में विदेशी ऋण लिए गये । देश में टक्ष्सों को बढ़ाया गया | भ्रद 
वह समय आ गया है जव देश को अपनी योजमार्यों के सिए स्व निर्मर 
डोना. चाहिए । अति मायात भविष्य के सिए मार भी बन सकता है | 

पिछले वर्षों मे भूमि-सुघार, वम-मिर्माण मत्स्य-पाप्तन, पप्छु-पालतन 
के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया गया है । सिंचाई के सिए हीराकुप्ड, 
'ाकझड़ा वाँध कोसी, रिहन्द वांघ, मागाजु म सागर सु गमद्रा ब्रम्भस, 
“राजस्पान नहर आदि योजनार्मों का कार्य किया गया है। यह सब 
ममश्चित ही राष्ट्रीय कृषि बिकास में महत्वपूर्ण योग देंगे । 

उद्योगों की दृष्टि से टेरिफ कमीशन इष्डियन स्टेस्कर्ड इस्टीटयूट 
खादी-प्रामोद्रोग, सरीकल्चर रिसर्च इन्स्टीट्पूट बाल इण्डिया हैडी 
ऋ्रफ्ट वोड बंगसोर काफी वोड, कसकत्ता टी बोर्ड, कोट्यम रबर 
यो्ड एरसाकुलम कोयर बोर्ड जूट कमीशन भआावि की स्थापना की गई 
जिन्हनि अपने क्षत्रर्मे निर्माण का प्रमस्त किया । सिर्द्री फटिप्ताइजर्स 
नेश्नप्त इस्ट्र मेष्टस हिम्दुस्तातन केबह्स, हिन्दुस्तान मद्दीन दृश्स, सेशनंस 
क्यूज़ प्रिष्ट एल्ड पेपर मिस्स फर्थिभाइजर कार्पोरेथन माफ इष्डिया, 
इ टिग्रल कोच फेक्‍्टरी हिन्दुस्तात एयर क्राफ्ट चितरंजन सोकोमोटिय, 
'हिन्दुस्सामकेमीकस्स * हिन्दुस्तान हाउसिंग फब्टरी इष्डियन 
हुरस एष्ड फार्मस्युटिकस, हिस्वुस्तान फोटो फिल्म मेस्यूफैक्चरिंग कम्पनी 
हिन्दुस्तान स्टीस, बोकारोइस्पात, सिर्पिण कार्पोरेशन, आयल इण्श्या, 
म औैबी इसेक्ट्रीकल्स हइण्डियन रिफाइनरीब, टाटा आयरन हिन्दुस्ताम 
ऐरोनाटिगस भादि उद्योगों में राष्ट्रीय सम्पति में बुद्धि की । 

मपेक्षा है प्रयेक स्यगित क॑े सिए अपमें भापको दिसी न किसी 
काम में जोहने की और व॑ भ्यक्तसि जो किसी काम में सगे हैं और 
अधिक थम ठया निर्ष्ां से बाम करने की। नमिर्मित बस्तु्मों का 
डुश्पयोग और उम्हें मप्ट करम री दुष्प्रवृति का रोकमा होगा। राष्ट्रीम 
आपिक यिकास में हम सबका तामप्ठिक मोग हो क्राविक-नीति देश की 
आवश्यकता फ "“नरूप हो--मह्ढी माज का अपंक्षा है। 


राजनीति का व्यक्तिगत 
स्वार्थों से 
ऊपर उठना होगा ! 
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वे पुरदा जिनगा सक्य देश भा, देश की समुर्धि चा-- जिम्होने देधय 
की आन, शान और रक्षा के लिए सपने पभाणों तक का हस्समें किया 
था” जबिनने शुन से भारत वी चप्सा-अप्पा भ्रुमि स्ीजित है जिमबी 
विद्या और छिक्षा प्रणाप्ती से संसार मांकपित था, बिनके शम भौर 
निष्ठा से देश सोमे की मिडिया पी जिसके घमुतय, मगवित से देक्ष में 
भी मौर वूप की नदियाँ बहुती थी , बिसके प्लासत से पैश का अच्चा 
तच्बा पारित की भींद घोता था जिनकी भ्ष्टिसक चपम्ति गिएव के सिए 
पांदि मौर सूल के पथ का मार्ग-दर्शन बम वी जहाँ राम और 
कृप्स जैसे जननायक, भहाबीर और दुद्ध जैसे पमेतेठा, अशोक भोर 
विज्रमादित्म जैसे धर्म स्पायशासक, बापू, पटेप्त, सुमाप, मेहरू, प्रास्‍्त्ी 
राजेम्दबादू भौर लजाकिरहुसंस छसे जबनता, प्रताप छिवाजी, टीपू 
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सांसी की रानी, कित्तू र त्रिश्तम्मा, भगतसिष, माचाद रानाडे, सावर 
कर, कटबम्मन जैसे बस्चिदाती' गिवेकानस्द रामकृष्ण परमहंस और 
मरबिद जंसे दाश्शनिक दयानम्द सरस्वती राममोहन राय बसवश्णा 
और देवांणसम्भूत जेसे समाज सुधारक, तिसक गोले, माप्तवीय, 
विद्यासागर सब्रद्माण्यम भारती जैसे क्य॑ंत-द्रप्टा' देवेमरनाथ, रविखनाथ 
कर्वे जैसे माप भगदीक्षब्रम्द्र, विश्वेश्वरम्पा और मामा धेसे वैज्ञामिक, 
तानसेन गालिब बेसे गायक घूरदास, कबीर रहीम”, मरसीमेहता 
मी । थानदेव सृुकाराम तुससी 'चेस्छ्षेरी मम्यूदरी कुमार भाशन, 
पम्प, रप्न श्र्न तिस्स्‍लुवर, मप्तयमट्ट वाह्मीकि, व्यास काप्तिदास 
जसे भक्त कबि दिवेद्वी सुप्त, प्रसाद प्रेमनन्द वर्मा, निरासा मम्बीयार, 
सवेज्ञ, बंकिमभर्द्र जेसे साहित्यकार हो यए--वहु विगत और विगत 
के सोग मारतीय वमवपूर्ण गौरव के प्रतीक हैं। 


जहाँ देशा के धद्दीत का इतना बडा भादर्श उसके इतिहास के 
थोग्वस्प को प्रश्र बना रहा है--वहीं देप्त में मागजनी, शोड़-फोड़ 
हिसारमक-आस्लोसन, प्रात्त-आंत की सीमा के लिए भड़ाई भाषाई विरोध 
साम्प्रदायिक वैमनस्प कुर्सी क॑ सिए उस्टें-सीमे दाव-पेंस आजाद के 
साम पर कानूत की अवहेसना वेदासेवा के माम पर स्वार्थों की सिद्धि 
देदा के ए.बेत जीवन पर कासे धम्मे हैं। म-स्वार्थों की कासिमा में 
फंसे मामव के लिए दण के गौरव का प्रएन स्व-अहम्‌ के बाद है जोबन 
में अतावश्यक भावश्यकृशाओँ--विपयों क॑ लिए संघप हो रहा है, 
सिर्माणक जिपयों को भूस कर सावजनिक मंत्र से नित्य नए एव 
भाददापूर्णा विचारों की भावात्र सगाई जाती है भाचार को गौणकर 
प्रामाणिकठा और अनुश्यायत के ध्रमाव की बाड़ था रही है, दानकीय 
दाक्ठियाँ मानबोय शक्तियों को परास्त कर रहो हैं मार्च स्वतंत्र 
शिम्तन का सहीं, गुसाम विचारों बे अनुकरण का बनते रहा है पूजा 
भादर्थों एव सहद्दी सिद्ाम्तों की महीं भीड़ की हो रही है कदम-ब दम 
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पर जनता, इन अम्धनों की दासता से आफ़ाम्त है। क्‍या स्वतस्त्रतता * 
सर्प हुबारों-लालों बस्चिपियों के खृत का ही भृश््य हम चुकाना था 

घ्वतम्जठा के २२ वर्षों के बाद भी देश की राजमंतिक स्थिति ए 
एकता सड़खड़ा रही है. स्वतम्त्रता, स्वकछस्दता बस गई है. निर्माष 
काय धही दिज्ञा में महीं होकर विपरीत दिखा में हो रहे हैं स्ावश्य" 
स्रावश्यकता्ों की नहीं क्रताबद॒यत आवश्यकताओं की भम्पूति हो रह 
है, शारीरिक युक्ञामी श सही मानसिक दासता के बम्धन आज भी हरे 
जकड़े हुए हैं श्षपने ही अस्तित्व, भावनाओं सल्हृति, सभ्यता से हमार 
विस्‍्वास उठ-सा रहा है, मिर्मान कम मोजनाए गढ़ रही है कर्मेठत 
नहीं, आए्वासन मिन्त रहा है* स्थिति प्रत्पेक मारतीय क॑ तात्कासिक 
चिन्तन का थविपग्र है । 


हममे श्रप्त देष के स्वतम्त्रता की छड़ाई सडी हममे जब देश की 
सीमा रक्षा के सुद्ध किए तब तब हमते एक संवित और एक भारत 
होकर सब कुछ किया अपने बैश के लिए ! ठव हम धषणे भारतीय 
थे, सही अर्पों में भारतीय प्रास्तीयता, भाषा प्ताम्प्रदायिकता, राप्त 
मैठिक प्रार्टियाँ हमें बिमाजिय नहीं कर पकी थीं। देश इत मिप्तताओों से 
रूपर था महत्वपूस्स भा, भमवान था हमारा भीर यही गयरण था 
हमारी स्वहल्जेता प्राप्सि का विदेशी भ्राश्मणों पे देश की रसा का ) 
गिग्तु इख तो इस बात का है कि स्वताजता के बाद और अधिक 
आवातमक एकता के स्थाम पर हम विभाजित होते च्रसे जा रहे हैं-- 
राजमतिक पारटियाँ प्रास्त, भाषा पर्म, खौर जाति की रेजामों में इसे 
राष्ट्रीय माबास्मक पृकठा के सिए क्ूतरा ही कहता भाहिए । 


एडिव मेहरू भे कहा प्--- # गहाण। ॥ णियाएा। 0५५ छे (9 
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ग़रधाण) ज्ञां। 9७७ 0०४7०ए८० और इसीलिए उम्हनि कहा हर्मे 
दाक्तिश्षाली राष्ट्र की आावएमकता है। एक ऐसे राष्ट्र की जहाँ सव एक 
घनकर रहें--आई बहित की ठरह रहें। स्वततता प्राप्त करता 
अज्लग बात है सौर उसकी रक्षा दूसरी बात । उसे प्राप्त करने के मिए 
णो संघप करना पड़ा उसकी रक्षा के सिए भी उतनी ही सतर्कता 
एव कार्यशी सता की अप्रेक्ा है। इस संदम में उन्होंने एक घार कहा--- 
7५५७ 82४७ 0 एव & प्रा०० णि ए9/पफ्टाशा8 धाव५ पराधया4४॥78 
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(05 ० 78760 0 ६0 णा 79+जाण्ट 6 एगए० | ॥6 
(706 (० £०८० : और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने कहा--- 2४८०४ 
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उतकी भागना थी प्रत्मेक देशवासी अपने देश के स्िए अपनी संवा 
दें, घिमा किसी भय एब पुरस्कार प्राप्सि की भावना क | किम्तु आाज 
स्‍्वार्ध्न मुस्य घन गया है | स्वतजता के वाद राजनतिक दर्सो का मुश्य 
सद्स सरकार रुत्ता को प्राप्त करना बन गया है | ठीक भी है बिना 
सता के वे अपमे सिद्धास्तों को विध्यास पैमाने पर घारी नहीं कर सकते 
ये किम्तु उह हम सिद्धास्स और सेवा का नहीं रह गया है वह मात्र 
'सत्ता', महूं भ्ौर प्रतिष्ठा का बम चुका है| सत्ता को हियाने, प्राप्त 
करने ये साधन भी अपनाएं जा रहे हैं जो सतुशासत, देश निर्माण 
बौर मादर्श के विशद्ध है स्यक्ति वे लिए देश से बढ़कर दर्स मौर 
वल्त से बढ़कर स्वयं का हित वन गया है दल म्रदस की भाग इसी 
तृत्ति का परिणाम है । खव ठक अपना पद सुरक्षित रहता है, मपता 
स्वार्थ सपता है ध्यक्ति दल के ममुशासन को अपना ठज्न मानता है, 
फिन्यु जैसे ही स्‍्वार्य को धवका सगता है ध्यक्ति दस को धवका पहुँचामे 
मे नहीं हिचकता दप्त तो थूर देप को हामि पहुँबाने में भी महीं 
डरता । आज देश में अनेक राजनठिक दस हैं, एक इस में अममेक दस 
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है भपत्री साम्यदा के और इसका सलक्ष्म सत्ताह़दू दल को गिराना 
रह गया है। विधामर्कों में असभ्यता होसे सुनते हैं, घोर और धावाज 
होते सुमते है मह सब देश सिर्माणकों के कदम गहीं हो सकते । 


लगता है अतीत के जआवर्णशों का भारतीय नेठा अपने यथरारंपर्स 
आदर्णों से मंटक रहा है सेबापरक मिस्‍्वार्थ मावसा का स्थान स्तार्प 
से रहा है। किस प्रकार अपमा अर्थ साधा जाम सत्ता पर अपना 
अधिकार पामा जाय, अपनी ढऊुर्सी सुरक्षित रहे--भमेकों का लौगन 
कृम वन चुका है | दोव मात्र मेतार्थों गा नहीं, शासकों का नहीं 
समप्टि वा है। हमारा तम्त्र ठीक हो भातचार एवं विचारों की एक- 
रूपता पर आधारित हो कर्मणीस हो, भाचरण की उसमें प्रतिमा हो, 
भनेतिकता उसका लक्ष्य हो इसबे लिए जनतरत्, जनता-जनावस को 
ठीक होगा होगा । जो भी सम्भ हमें उपश्रग्ध है या होगा बह हमरा 
भिन्न सहीं, हमारी ही वृतियाँ रसमें होगी--बाप्रिर वह समाज का ही 
तो एक अंग हैं। अस्तु समग्र रूप से मैतिक मूस्यों की स्पापनर की 
अपेक्षा है--समग्र मानन समाज कौ नई दिशा की अपेक्षा है और 
पहुन करनी भराहिए देश के कर्यपार, रक्षक झौर सेवक नेताओं को ! 
गीता में कहा गमा है--'यदपणबाचरति भंप्ठ स्तृदतदेदेसरो लत 
आस प्रत्येक जपते हुक, समिकार की बात करते हैं किन्तु बर्यों वे मपन 
अत्तरदामित्व मौर #र्सम्य वो भूस जात॑ हैं । सत्ता प्राप्ति मौर प्दा 
के साव से जब गाँग ओर गाँग के प्रध्येक इरबाजों तक को खटसटाया 
जाता है, बही प्रत्याती चुनाव के बाव माँव का रास्त। तक क्यों भूम 
जाते हैं ? दैध्ष की स्थिटि उसके तागरिकों की धावश्यकता का ज्ञान 
बिदेशी पत्र पाठन विधासप्तमा के वासानुकृप्तित बम्द कमरों मं बे 
रहने से मौटर-गाड़ियोँ द्वारा शी गई यात्रा 6पा प्रबंधस-पष्शसों 
से दिए पए भाषणों भवनों के उद्घाटन से महीं होगा, उसके लिए 
मिला होगा जन सापारण से, फिरना होगा गांव मौर शहर ने हार 
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द्वार पर, अपनी माँखों से देस की स्थिति को देखना होगा ओर उन 
सब से ऊपर उठ कर अपने निन्तन को गुलामी से मुक्त कर भारतीय 
स्थितियों के अमुकुन्त बनाना होगा। देश का निर्माण मात्र योजनाओं 
से, विदेशी कर्ण से राज्यों की संस्या बढ़ाने से नहीं होने वाला 
है सबतक तिर्माण की बातें बातें मात्र हैं--निर्माण वेश का उच्न 
आाघरण सेवामावी नेतार्भों मिष्पक्ष माग वध्॒कों के जीवन पे होसे 
यासा है । 

अपने जाति धर्म और साम्प्रदाय फे भाधार पर मत मांगने वासे 
देश में जनठस्त्र भिर्माण के क्रम में भपना योग दे रहे हैं, या देश को 
अमेकों विभाण में वॉटमे की सामग्री जुटा रहे हैं? भीमती एन्दिरा 
गांधी मे कहा था कि जातिवाद और क्षेत्रवाद के दस गिपेसे सर्पों को 
समम रहते समाप्त नहीं किया गया तो हम अपना लोकतम्न्न ही नहीं, 
स्वाह त्य एब स्वाधीन स्यगितित्व भी खो वेठेंगे। दुःख हैं आज बही 
विपैज्ता सर्प राष्टीय एकता को घुनीती दे रहा है । 


देश की एकसा, बिकास, निर्माण को कक्ष कर संबिधान द्वाएा जो 
घुनाव भीर उसके द्वारा सरकार बनाने की बात थी सरदार पसत्सभ 
माई पटेप्त के परिश्रम से प्रो देदा अक्ण्श एक गणराश्य यम सका 
महात्मा गांधी, सेहरू और शास्त्रों के माद्स से जहाँ मावारमक एकता 
देश की आत्मा बनी वहीं प्रातीय साम्प्रदायिक स॑कुचित क्रमों को 
बृति दर्द की ही बात है। जिसका दुष्परिभाम वठमान को भुगतना पड़े 
या न पड़े, आने वासे सबिष्य को मुगतना ही होगा । भ्राचरीम रियासत 
एवं राजा-पद्धपि को स्रमाप्स बर हमने दूसरी पासम-प्रोत्ति को जम 
दिया है । एक समय था सभपे होते थे एक रासश्य का दूसरे शाम्य के 
साथ, राजामों की धासन युद्धि की भावना एर सत्ता के लिए | आज 
देश अपना है, सत्ता में जब स्पास नहीं मिस्नता ननता को उकसापा 
जाता है एक प्रास्त वे दो प्रान्त दनान के सिए, ताकि ये सत्ता पर 
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जासीन हो सकें। इस वृद्ि को यदि सत्र रोका महीं गया तो दक्ष 
फिर हुकड़ों में बट जायगा । थे राजाप्रों को रिमास्तें भछ्ते म हों इन 
शासकों बी सत्ताए हुंगी। 


नूताव ही जनता के पास (एक माध्यम है--सुमोग्प भैता्मों 
सेबकों की प्लेवा प्राप्ति का। जअस्‍्तु, भुमाव के श्रवस्तर पर श्रमोस्म, 
स्‍्तार्थी प्रत्याध्तियों को स्‍थान मे देकर भिस्‍्मार्थ, सबक तम्मुक्स चिस्तकों 
को शासन-तम्त्र में स्थान दिया जाय | 


जाति, धरम, प्ताम्प्रदायिकता के भमाम पर एक ही राप्ट्र को दो राष्ट्र 
बना दिए मए । पघिस शाम्ति छोर व्यवस्था गै लिए यहू किया पया-- 
वैसा हुआ नहीं । बल्कि वह हमारी धांति मौर स्यवस्था के लिए एक 
सम्वेहू बत कर रहू गया | सीमा पर निश्य मए छठरै बगए॑ हैं देशीय 
शक्ति से हढ़ता के साथ इम खतरों का मुकावस्ता किया है, फिर भी 
देश की रक्षा-पंक्ति को भौर अधिक ममबुत बमाना होगा | एक तोर 
श्रीस दूसरी ओर पाकिस्तान के आजपमक इरावे भ्रमी तक प्रांत महीं हो 
पाए हैं। इसछिए जप्त सल एगं मम सेसाओं को भौर मधिक बसबती 
पनाना होगा तवतुरूप सापनों को भी जुदाना होगा ! 


देश को भाध म्ाईरी सौमाओं से उतगा खतरा महाीं जितना 
सास्तरिक संधर्षोंसे है प्रान्तीय सौमाओं के विवादों सं हैं। शाग्ति, 
प्रगति श्यवस्था के नाम पर प्रान्सों का विभाजन ही रहा है। पंजाब 
और बासाम का बिमाजन हो गया | पणाब से पणाब और हरियाया 
राज्य की स्थापता हुई और मासाम से आसाम और मागासंष्ट की । 
इमर एस दिनों मापन में तेसंगाना विभाजन की वात भी बस पकड़ 
रही है केरस में अल्लग मुस्सिम जिसे की मांग मैपूर विभाजन 
राजस्पान विभाजन की माँग अष्डीगढ़ को पंजाब और दृरियाणा मे 
मिल्तामे का संधप । पता है देप के मायरिकों को शहरी म्रीमाओं कै 
विपय में जायश्कता हो मा न हो कआम्तरिज सीमाओं मेसू , महाराष्ट्र, 


राजमीति को ध्यक्विगत स्वार्पो से ऊपर उठना होगा | १४५४ 


सआप्म्र-मद्रास प॒नाव राबस्पान वंगाप्आसाम आदि की बिन्ता 
विप्तेपरूप से है । एक ही देव के घासी एक ही देश की भूमिको 
इम विमाजन की रेक्षाओं में देखें एक उसके सिए उसमे जाए एक 
तूसरे से यह क्षोम का ही विषय हो सकता है | एक शप्ट्र के हम 
वासियों नागरिकों के मन की सीमा हन सीमार्ओों के साम पर बढ़ती 
शसी गई है । सीमाओं बा निर्माण नवधे को अकित करने के लिए 
हो सकता है, द्ववय को रेखाओं में बाटने के सिए पह्टी । 


मोरारणी देसाई ने कहां 'पहसे धो मापावार राग्य बनाए 
गए मही गससी [(ई। उसके बाद भाषा का आधार छोडकर नागार्सपण्ड 
ध्रमाया गया, वह भी सलती थी। मैंने उनका विरोध किया था, 
किम्तु एक गलती होने के बाद बार-बार उसी गणती को दोहरा कर 
नए-नए छोटे-छोटे राश्यों में देख को घाँटना एक दम गसत होगा ।' 


छोटे-छोटे राग्प आखिर किस समस्या का हुस करेंगे--यही एक 
प्रश्म है ? स्वतिर्मर रह नहीं सकते उतम्हें केस पर मार बनना होगा। 
पद बढ़गे, कार्यास्य बढ़ंगे स्वतन्त्र स्ययस्पाओं में सत्रोंकी बृद्धि 
होगी । देश के अर्थ का बहुत बड़ा भाग इस तरह व्यवस्मा के सिए ही 
खर्च कर देमा---प्रस्तुस परिस्थितियों म मुद्धिमत्ता नहीं होगी । फिर 
छोटे-धोटे राग्य प्राकाशन्तर से ब्यवस्पा को जटिल ही बसाते हैं भौर 
देश की एबसा को भी | यहाँ तक केस््र-सासित राज्यों की मपेक्षा 
नहीं है, उम्हें मिकट वे शार्यों के साप मिला लिया जाय | इससे देष्य 
की ब्यवस्या एव आपिक स्थिति को भी यक्त मिसेगा। देश की पतत्ति 
का विकास होगा। डा० अम्वेदकर ने देए को मात्र पाँच हिस्सों में 
बॉटने को बाप कही थी, उत्तर दक्षिण पूर्ण पश्चिम तथा मध्य । 
उनका कहुसा था कि केवस प्षासकीय सुविधा श्राघार होना घाहिए। 
पर किसी ने तश बहू आठ महीं मानी | सम्‌ ११६० में माषावार 
प्राश्त चमा दिए मए। छोटे-छोटे राज्यों को मिसावर एक राज्य बना 


(४ मई दिधाएं 


दिए जाँय और इस सरह यदि राज्यों शी संश्या घटाई जाय हो बहू 
राष्ट्र के हित का हो कदम होगा। हाँ इतना अवश्य है कि जगता 
में इस बात को अपसाने की इच्छा लागृत करनी होगी । राम्यों गे 
विभाजन में दोप सरकार का महों शनता का है जम शक्ति क सामते 
अभिष्छा होते पर भी घरकार को झुकता पड़ा है सरकार को कई 
निर्णय परिस्थितियों की विबर्तता म भी सेले होते हैं। जन प्रक्ति को 
अपने विचारों को सही जोर राष्ट्रीय हिट का भोड़ देता बाहिए, 
आधेद आबेग प्रौर अनुकरण , निर्णयाटमक कदमों क॑ हेतु महीं बनें । 


केस्ट्रीय जीर प्रान्तीय सरकारों के रम्बस्म-नियर्मों मे भी परिवर्तत 
की अपेदा! है। केस और राज्यों में क्षक्ति अधिकारों गा विभाजन 
सोकतम्प्र का दुर्भाग्य ही है। केम्द्र राज्य के हाथ शक्ति दकर स्‍्थय 
उस एकात्मक एाक्ति गो जपने पाम महीं रश्न सका है सौर परिभाम 
स्वरुप एक ही देश की नीतियों कार्य प्रणात्तियों म॑ं भरम्तर देया गया है ॥ 
दुगपुर धस्पात कारतामा सौर काशीपूर गन फंवट्री के सामने में 
कंर और राग्य के आपसी तनाबपूण स्थितियों के लिए एक दूसरे पर 
दोपारोपण इसका एक उदाहरण है । दुर्गापुर इस्पात कारखाना ठीक 
बैग ते काम महीं कर रहा है केंद्र सरकार जा कहता हैंगिरारप 
सरकार अनुशासम हीनता क॑ सिए श्रमिकों को उम्सा रही है मौर 
'राज्य सरकार फा कहता हैजि इस मामसे में बेस का हस्सह्षप 
अमाबश्यक है सिर हासात कुछ भी हों इससे राप्टीय निर्माय-धक्ति गो 
शुकसान पहुँचा है। देश की इस सब विभिन्न इकाइयों को जोड़मे का 
उममें एश्सूजता स्थापित करमे का कार्म केन्द्र का ही है भौर इसके 
पलिएू साबश्यक है--केस्द्र का शक्तिशासी होता कैरद्र बे पास झबितर्यो 
जय कैटिकरण । 

प्रास्तीयसा की भाग इतनी अधिक बड़ चुंकी है कि देश का भीतरी 
भाग प्रास्सीय स्ेतामों बा गढ़ शन चुका है। लिबसेता, सन्त छना, 


राजनीति को धव्यक्षितिगप्त स्वार्थों से ऊपर उठना होगा | ह्प्र्‌ 


भीमसेना आदि संगठनों का निर्माण इर्म्हीं प्रान्तीय भावनाओं के पोषण 
में हुआ है भरीर इतका सक्ष्य भी अपमा प्रान्त अपने प्रान्त बे सोग 
रहा है । प्रास्तों के ताम पर एक ही राष्ट की जनता आपस में इतनी 
सिघती चली गई हैं कि आज दूसरे का अपमे प्रास्त में रहमा सक 
पसम्द भहीं किया जाता । इस अराजकसापूर्ण कदम ने मर्नों की दूरी 
में, मानव-मानव में सेव की रेखा शलींचसी है। ध्वतत्रता प्राप्ति के 
२२ थर्ष बाद भी राष्ट्रीय एकसा एक प्रपन चिम्ह [?] ही बना रहे- यह 
बिम्सन का विषय है। एक प्रास्तीय दूसरे प्रास्तीय को विदेक्षी समझें, 
प्रास्त प्रान्त वाशों के सिए भाषा-साम्प्रदायिकठा क॑ माम पर देग वेंटवा 
चन्ता जाय यह वृत्ति राष्ट्रीय एकता की नींव को हिलाने वासी द्वी 
हो सकती है | पिछले महीनों हमने राष्टस्थशूज और राप्टीस संधिधान 
के स्पमान की वातें सुनी, इस तरह के बदम देश के साथ गहारी 
से बढ़कर और बुछ नहीं | जाज भारत को जितना खप्तरा मन्तर का 
है उतना घाहर का नहीं | एम यह क्ष्यो भूल जाते हैं कि रापष्ट जनता 
की हकाई है--- राप्ट की एकलशा को काटमे वासी प्रवृति व्यक्ति को 
कारने की धृप्ति है राष्ट को कमजोर बनाना अपने आपको कमजोर 

बनाना है| राष्ट की एक्सा को नीसामी पर लगाकर कोई भी राग्य 

कोई भाषी कोई भी ष्यक्ति सुश की नींद सो गीं सकता, समृद्धि 
और विकास को पा नहीं सकता । 


डा सर्वपस्सी राषाकृष्णमम्‌ ने १२ जनवरी १६१५४को इण्ट्रेमन 
हिस्टोरिक्स रिसर्च सोसाईटी बम्गई के स्िलबर जुबसी समारोह मे 
देश की एकता के लिए सावधान गरते हुए कहा--४८ पाए ७0६ 
30970 6 00६४ ब वाएथशीए 0७ फ्रावणाईों णाए, ॥5600 
0०0७७ ९८००४०ण7॥४० छ70ह8०४७ जरीव्धाधः (656 (0०८5 0०075 (णा। 
(॥6 डगंएी 07 5 ए०एछा (6 धाश्ीवा।ईं 6 प6 ॥#0एप्रालः गत 
दाएंटडप0प्र7 (6 ॥3$6 इप्नण्यंधा35. 6 ली(९९॥९४ धा0 ४&070९८5६५ 

सरिता. 


११5 मई दिशाएं 
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भरी सास बहादुर शास्पी ने देश की एकता को देश की शक्ति का 
शभाषार सहम्म बताया । 

कांग्रेस अध्यक्ष थी एस« मिश्यर्सिमप्पा के अनुभार इस तस्य के 
बारे में दो मत महीं हो सकते है कि राष्ट्रीय अमतति भमे ही बहू मापिक 
हो सबधा सामाजिक, जिसे प्राप्त बरने में हम सब जुटे हैं राष्ट्रीय 
एकता के जिसा भाप्स महीं की जा सक्‍ती । उम्होंते तो देश की एकता 
के लिए यहाँ तक कहा गा ॥087970 ए/एशगए८5 गिए7/८ा३ 
॥रढणाओं ए्यो।छ, पाल शी०गे० 96 ४०णॉीआीप $ 

भारत के बपमान दिक्षा मंत्री डा० थीन्‍्हे०भार०गी० राग 


राजनीति को श्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठना होगा १्ध७ 


का कहना है कि 'राष्ट्रोम एकता के प्रदद पर इस समय सोौघना 
नितशान्त आवश्यक है । उन्होंने महिंसा तथा पारस्परिक सहिप्पुता पर 
भल दिया है। भारत के श्रम, रोजगार ओर पुनर्वास मत्री थी जयसुख 
सास हाभी का लिखना है कि 'पिछसे कुछ समय से देश के विभिन्न 
भार्मो में उठ रही साम्प्रदायिक प्रादेशिक तथा तिमाजनकारी एक्षियाँ 
धांति के वाताबरण को भग कर रही हैं। राप्ट्रीम हिर्तो गो ताक पर 
रख कर अपने क्षुद्र ट्वितों की पूति के लिए विभिप्त क्षेत्रीय संगठनों मे 
हिंसास्मक क्ास्दोसर्मो को प्रारम्भ किया है। असंश्य बसिदानों के बाद 
प्राप्ठ की गई इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के सिए इन बिरोधी तस्वों 
का सामना किया जाना शाहिए भौर शाष्ट्रीम एकता की सुरक्षा बे लिए 
हूर सम्मव प्रयत्न किया जाना चाहिए ।' केन्द्रीय स्वास्थ्य एव परिवार 
नियोजम मंत्री डा० चस्ट्छेसर के मतानुसार हमारे बहुत से पक्षगढ़ों 
का जम क्षेत्रीय प्रेम और संफुचित बिधारधारा से होता है।' राष्ट्रीय 
एकता के स्लिए समाधान देठ हुए भारत के गुहमत्री श्री यप्रबस्तराब 
अद्लाग का कष्टमा है राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में सबसे प्रमुख कार्ये 
यह है कि जम साधारण में ऐसी योग्यता तपा इच्छा शलरक्ति को जागृत 
पिया जाय जिससे कि क्षोग देश की नीतियों भौर समस्याओं पर 
राष्ट्रीय हित की हृष्टि से उपयुक्त खिम्तन कर सकें । राष्ट्र की जनता 
को निर्देशन प्रेरणा देते हुए उनका प्रत्पेष्ठ भारतीय से कहना है छि 
सर्ब प्रथम राष्ट्रीय हित की गिसठा फ्री जाय तब क्वे, घर्म शबा भाषा 
के प्रदम पमारे सिए गौष हो घाएंगे। भारत सूचना एवं प्रसार 
उपमंत्री श्रीमती सन्दिषी सत्पपी की शिकायत है कि एक बार पुनः 
समाय विरोधी प्तत्व देश में मपना सिर उठाने का प्रमत्न कर रहे हैं। 
बस्सुत थे देंदा की साति तथा एकता को मसप्ट करसा चाहते हैं। गया 
उन्हें यहू सब बरमे दिया जायेगा ? समाघान देते हुए उसका विश्वास 
है कि सतका सरकारी स्यव॒स्पा तथा कामृस को मानते बाल शान्ति 
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प्रेमी, देशभक्त तथा मिए्गरयनीय सारतीय मागरिक यह सब महीं होगे 
देंगे ।/ मारत सरकार के संत्रार तथा संसदकाय मे राम्यमत्री थी 
वाई० के पुजराल का कहना है कि विधटनकारी हल्वों के साथ 
संधर्ष किया जाये और पारस्परिक छोटे-छोटे प्रश्तों को हूटावर राष्ट्रीय 
विफास को ओर ध्यान दिया जाये--यहू शाज बहुत जरूरी है राष्ट्रीय 
एकठा तथा प्तामड्जभ्म इसी माध्यम से स्थापित किए जा सकते हैं ।! 
राजस्थान के शाब्यपाप्त स्री हुकमर्सिह ने भपने विच्चार देते हुए कहा 
है 'पिछने कुछ समय से हमारे सोकतंत के क्षितिज पर राष्ट्र बिरोशी 
गतिवितवियाँ उमरी हैं सौर जिन्हें देस कर इम पम विस्तित हो रहे हैं। 
हम में से प्रस्मैक विचार-प्वील स्पक्ति वा कसब्प है कि इस प्रकार की 
गतिविधियों को समाप्त बरसे के लिए सामहिक रूप से कुछ हस 
मिकालमे में सहयोग दें. महीं वा बागामी वर्षों में जो स्पितियाँ 
उत्पनप्त होंगी बे हमारे लिए हानिकारक होंगी। शाप्ट्रीय एक्सा का 
स्‍्पान सर्वोपरि स्पान रखता है इसे हमें भुस्ताना नहीं 'राहिए ।' 
हरियाणा के राग्पपाप्त का विषार है “गांधी जी मे हमें 'एकता तथा 
प्रेम” का पाठ पढ़ाया था। परस्तु हमने सम्मबत' पारस्परिन विद प, 
घृणा ठमा संधप का मार्स चुम पज्षिया है। यद्षपि हम राष्ट्रीय एक्ठा 
दी मात करते हैं पर उस राष्ट्रीय एकता में दरार पढ़ती जा रही हैं 
अर सबत्र अव्यवस्पा फल रही है । जातिवाद, साम्म्रदायिकता 
प्राम्सीपता आभादि बिमाजनगारी हस्व दैश में संक्तिय हृष्टिगौत्र हो 
रहे हैं। उसका बाहना है इससे निराक्ष म हांबर मार्य दूं जता भाहिए । 
जम्पु-काइ्मीर के मुस्य मज्ी भी जो एम० सादिक कहते हैं कि 
*राप्ट्रीय एकता हम सबको प्रिय द्वो। जो प्ोग राष्ट्र बिरोधी कार्यों 
में गे है. वे देश ने शजु हैं। शप्ट्रीय एकता तपा राष्ट्र निर्माण के 
प्रयस्न स्तुत्प हैं। हम सबको मिसकर इस कार्य के लिए प्रपत्त बरता 
श्राहिए जिससे कठिमता से प्राप्त यह स्वषम्वरता बसी रह सके । मैसूर 
के मुख्यमंत्री भी वीरेख पाटिस ने अपने एक वत्तर्म में कट्टा-/मारठीम 
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का सबसे बड़ा धर्म मदि कुछ हो सकता है तो बह राष्ट्र-सेवा राष्ट्रोम 
हित ही है । 

सर्वोदयी विनोवा माव ने-सकीर्भ बृत्तियों सं ऊपर उठ कर राष्ट्रीम 
एकता और विश्व-मानव के एकता की वात कहो है। नेतिकता के 
क्षेत्र में मातव धर्म की इच्छा रखन याले आतराय श्री तुश्तती मे समाज 
का जिन प्रस्तुत करते हुए कहा है एकता सबको प्रिय है पर व्यक्तियठ 
सीमाए उससे अधिक प्रिय हैं, इसीसिए मे यहुस बार एकता को 
बुनौती देती रहती हैं। मपनी जाति, अपने सम्प्रदाय, अपनी भाषा, 
जपने प्रात्त और अपने वग क तज्ञिए आदमी सर्वोचक्ष्च हिंत को योण कर 
देता है--यहू मपनी जाशा की सुरक्षा के सिए भूस को उस्ताड़मे ज॑ंसी 
तासममोी है । 


हमारे राष्ट्र निर्माता धापू का स्वप्म था एक ही राष्ट्र म एक 
ही भण्ड के प्रति जिनकी अक्षष्ड मिप्ठा है उमम आपस में य्भेष्ट मेल 
जोस रहा है जो भारत को ठन-मन से एक राष्ट्र माससते मर विश्वास 
करते हैं उमके यहां अत्पसंस्यक भौर यहू संस्पक का कोई प्रक्न नहीं 
उठ सकता । सभी को समान अधिकार समाम सुविधा, हमारे सपनों 
का राष्ट्र भम-निरपेष तो हो ही इसे होमा होगा गणरतान्त्रिक और 
उसको इकाइयों के बीच रहेगा पूर्ण समस्थय । उनके स्वप्नों क॑ मारत 
का रूप था स्वयं में यौर ईएबर म॑ आस्पा वा, प्रेम-सौद्ार्द-माईबारे 
की मावता के साथ जीने का भौर उन्होंने बताया था //वप पृण भावना 
का अये हांगा स्वयं में और ईश्वर म अ्रनास्था ।' 

देश के मागरिक का सबस वड़ा धर्म प्रमुख कतमब्य जीवस की 
सापंकता यदि कुछ हो सकती है ता बह राप्ट्र-्सेवा, शप्ट्र क॑ निर्माण 
कार्यों मे मपता योग बिमाशर तरस्वों से अपसे को म जोड़ना, भान्तीयता, 
साम्प्रशयिकठा, बर्गीयपता को देश से बढ़कर नहीं मावगा और दश को 
एकता से विमुन्न मही होना। देश की प्रत्िप्ठा ब लिए, देश के गौरव 


१६० मई दिप्ाए 


के पक्‍्षिए हर्मे अपने जल्प स्वा्ों की वृत्ति को छोड़ना होगा। बिभारों 
को संकीर्सता से ऊपर उठामा होगा। 


भापा के नाम पर एक ही दैध के शोग भापस में उप्तर् साए 

मसागजनी ठोड़-फोड़ और हिंसातमक वृत्तियों तक उतर भाप , यह 
खसज्जा की हो वात हो सकती है। एक सामारण बुश्धिवाला ध्यक्ति भी 
सोच सकता है--एक देश की एक सम्पर्क भाषा के वियय में । आज़ 
हम विदेशों से सम्पक के सिए छणहहा। अग्रेजी' को अपना सझते हैं 
तो राष्ट्रीय सम्पर्क के छिए हिम्दी को अपनाने में बया आपत्ति हो 
सकती है ? जब हम तिमस्पीयर और पिल्टव, व्राउेतिंग भौर वडु॑स्वर्प 
को याद रख सकते हैं तो बाप्मीकि झौर भ्यास, कालिदास कौर 
मारवि, तुछ्ससी भौर घूर, कथीर भौर एष्ठीम कृष्ण घौर राम को याद 
रखने में वया भापत्ति हो सकती है ? अब हम डेडो, ममी प्ंकस को 
याद रक्ष सकते हैं तो पिता माँ और बात याद रखते मे गया भापत्ति 
हो घकती है ? जब हम ॥र/0)8 कह खकते हैं तो भारत कहने में 
क्‍या मापत्ति ही सकती है ? 


समस्या वाहहव में भ्रापा की रहीं, मो क्री है। समस्या भाषा 
की होती तो शायद हम बिवेधी मापामों को नहीं मपनात, शिरेपी 
पोपाग' क्षौर विदेक्ती सम्यत्ा गो मी महीं अपनाते , किम्दु बात पहूं 
मही है। मापा के आधार पर बन राज्यों के बाद हमारे मत सकुवित 
खन मए ] तब से अब् तक हम आपस में सड़त रहे, भगड़ते रहे हैं मपने 
सीमित पण्त का समथम करते हुए | सरुधित जावना ने हमारा प्यात 
मसाज अपनी मापा पर ए॑णोये रखा | प्रास्तीय माषना बप्षवर्ती भी-- 
हिम्दी याप्तों मे हिग्दी का समर्थ किया और दूसरों ते मपया | भूंडि 
हिरदी का आग्रह बहुमत का था स्यायसंग्त था, हिम्दी बहुतों की 
मापा थी अत उस्ते परास्त करने केट लिए अंग्रेजों बाग सहारा सिया 
गया और रसे राष्ट्रीय भाषा बसाने की बात कही गई। अ॑रप्रणी 
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यदि राष्ट्र की मापा रही होती, यदि वह वहुमस की भाषा होती यदि 
से राष्ट्र भापा वनाना राष्ट्र के गौरव के भनुकूस होता तो धायद 
गांधीजी हिन्दी का समर्भन नहीं बर॑ंत तौर सबिधान पिम्दी को राष्ट्र 
मापा घापित गहीं करता । 


मेक राज्यों के बाद मी देस का एक केर्द्र घना संविधान बना 
एक राष्ट्र-ध्वज बना राष्द्र-गाम बना फिर एक राष्ट्र भाषा के होने 
से बर्गों कर शिकायत है ? हिम्दी को राष्ट्रीय सम्पर्क भापा मात्र सेसे 
उस महू कदापि घ्वमित महीँ होता कि देवा की दूसरी मापाएँ किसी भी 
हृष्टि से बम सम्पप्त हैं। भघुरता और साहित्य की हृष्टि से दक्षिभ 
भारत वी भापाओं की सम्पत्नसा किसी से कम नहीं है । सब भाषाएं 
समान हैं। इनन न तो कोई छोटी है ओर न कोई यड़ी। संवका 
अपमा-अपना भहृत्व और सम्पन्नता है। इन्हीं सम्पन्न जम भाषाओं में 
से एक्को यहुर्तों बी भाषा को राष्ट्रीय सम्पके भाषा बनाया गया 
है, हमारे ही द्वारा उशित निर्णम के वाद। उसे भरा बा विपय 
अनामा भावारमक एकता की हृष्टि से ठीक महीं कहा जा सकता । 


भाषा वी समस्या वस्सुप्त जटिस नहीं है उसे जान-बूझकर जटिस 
अनामा गया है। निहिस स्वार्ष राष्टीय-स्वार्थ स टक्‍बर स॒ रहें हैं । 
प्रस्येक अपने-मपमे पक्ष का समंपन कर रहा है भोर समर्थन 
में दूसरे बो उकसा रहा है। पिछले वर्षों हमने देसा भाषा के 
नाम पर हिसार्मक बास्ललन | देश के कुछ भार्गो म इस 
प्ररश को लेकर जो उप्र स्थिति बनी हड़तामें हुई ठांड़ फोड मूलक 
कार्य हुए वह ददनाँक घटनाएं इतिहास के पुनरावुत्ति को नहीं | अपन 
ही राष्ट की शाष्ट भाषा के प्रसार में हमें साश्राश्पवाद (प्रॉप्ं 
एञाणेथांशैआ) का बत्ति दिखाई देने लगी है--एस राष्टीप एग्ता 
का दुर्माम्य ही कहना घाहिए। दश की सीस बरोड सनता द्वारा बोली 
जाने आशी भाषा हिन्दा गा क्रम्य भहिन्दी मापियों स सोखन का 


१६२ मई दिएाए्‌ 


मिबेदस यदि हिन्दी साम्ाम्पवाद है हो फिर दो प्रतिशत भारतीयों की 
भाषा नासीस करोड़ पर ज्ादने का प्रयास क्या होगा ? बात दा यह है 
कि हम "हिन्दी को कानून पे मपनाने की थात ही क्यों सो हमे 
उसे राष्टीय धौरव का प्रतीक मान कर अपनामा बाहिए। इसके साथ 
ही हिम्दो समर्थकों को भी हिन्दी थोपने की बृत्ति म रक्त कर उसका 
पर्याप्त प्रेमपूर्ण प्रज्ार करना होगा । क्योकि जबरदस्ती से किसी को 
भी विरोभ ही हो सकता है। डा० राजेन्द्र प्रसाद ने एरमाकुलम में 
वक्तव्य देते हुए कहा बा--7गह्ह )3 90 धएव्क0०म णी 0990578 
(6 [80875 8० ए रणा)। था ती6ठ 80070 #&६४ 8 एहांश ० 
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कहा जाता है हिन्दी अविकसित भाषा है। अंग्रंजी को राष्ट्रमापा 
बनाने का यह कोई दाध्ट्रीय तक नहीं हुआ । कछ्त भाप कहेंगे मार्त 
अविकसित देश है, धूसरे देशों भी तुस्तमा में; और इसलिए भाप मारत 
को अपता राष्ट माममे के सिए सयार महीं। इस ठरह की दलीसें 
राष्टु का हित भहीं साप सकतीं। हिंग्दी कसी भी है. (हास्तांकि बहू 
बविगःध्तित नहीं) देश की है। वहू विकसित सम्पन्न बनेधी तो हमारी 
ही निप्ठा और थम से । सौ सौ सास पुरानी केवल पाँच छ करोड़ 
घोगों की भाषा सारे ससार में सवा सकती है, तो तीस बत्तीस बरोड़ 
सोगों की मापा कया भारत में भी सम्पक का काम मसहों दे सकती ? 
माना कि हिस्‍्दी में बुछ कमियाँ हैं स्पागरण सम्बर्धी | किग्तु सत्य यह 
है कि जितमी भी भाषाएं हैं गे किसी रे गिसी कमी से अप्ठृती गहीं हैं । 
मानव होने मे गाते हमें मामबीय भाषामों से ही काम सेना होगा। 
डा० राजद प्रसाद ने कहां---प छा शाऊाणा5ड पादा 0 थी ०एा 


राजनीस को ध्यक्तिगत स्वार्यों से ऊपर उठना होगा ! १६३ 


ऋण 6 ४00700 (९0 ह्ाध्यां [0907श0०७ ॥0 06 पयए४(०ण/ 
णै5 ०0०णाका ॥508798० [00 ॥708.  हनका वक्तठ्म था मि 
सरकार अवदय इसके सिए प्रयास करेगी गिन्‍तु जनता को भी क्पना 
स्वत ञञ प्रयास भ्रगदय करना बाहिए। दक्षिण में हिस्दी के प्रचार पर 
घस्तोष भ्यक्त करते हुए उरहोंति कहा--ग६ (8 एप्शीए & तावहाध लि 
णणाह्ञावाएा8(00 पह ॥00 ॥70 070 500 ॥8ए6 ०१ (0 [9 
मअऋणर ३0 #0075]ए 87( | ॥8५6० ॥€७$50॥ (० ॥076 (व (78 
एएणाणा जा] 958 5ए१७०,.. छत 06 ०96 0 ॥700 ]5 फतवा! 
जाणी (6 णजाभ्रीएताण फि हाएशा (0 04 ज़#धां 00 0 8 
एज्डा।णा 40 "णात0० थी जा 707०४ 0पएह्ठी) (6 ॥ध्व07 
० 0०फ्रा एछा 80980... समाधान सो मह है कि भारत की समस्त 
माषाओों के साहिस्य रस की पक्ति ही जिसको घमभिर्मों में प्रधाहित हो 
रही है, भारतौय संस्कृति के स्पस्म ही जिसके ह्ृदम की परड़कर्मे हैं, 
भमारसीम गौरव एक्सा ही जिसकी झास्मा है उस हिस्दी को एक भाषा 
ही महाँ राष्टीय एकता का हड़ सूत्र माना स्राना चाहिए राप्टीय आत्म 
गौरव को प्राउज्स प्रतिमा मानना चाहिए । 


मंग्रं जी पै किसी का कोई बिरोद सहीं होना चाहिए, न विश्व 
भाषा अपनाने में संकोच्च | वस्तुत" किसी भाषा से विरोप न हो । साथ 
ही भाज धिक्षा वे क्षेत्र में जो प्रास्तीय भाषाओं के प्रयोग का खांग्रह 
यड़ रहा है - वह लहाँ ठीक है, वहाँ वह मद्िष्य में राप्टीय एकता के 
लिए घातक मी सिद्ध हो सकता है। अप्रेणी वा स्थान हिस्‍्दी को लेगा 
है। यदि वह स्पान उसे न देकर हस विरोध में _्टम मपिष्य के घिम्तन 
सै जिमुण रहकर प्राम्तीय भाषाओं गये ही राज्य के प्रत्येक कार्य और 
दिक्षा का माध्यम श्ना देंगे शो इससे प्राम्तीयता बड़ेगो, मविष्य के 
शिक्षितों को अपने राम्य की ही भाषा का ज्ञान होगा। इस तरह मौमा 
रैला ओर मधिक गहरी हो जाएगी | इने सबका समाघाम ही प्रि-मापा 
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निबेदन मदि हिम्दी साम्राग्यवाद है तो फिर दो प्रतिशत भारतीयों को 
भाषा बासीस करोड पर सादसे का प्रयास क्‍या होया ? बात थो यह हूँ 
कि हम हिल्दी को कामृन से अपनाने की बात ही क्यों सो हमे 
उसे राष्टीय गौरव का प्रतौक मान कर अपनाना बाहिए। इसके साथ 
ही छिस्दी समर्थकों को भी हिस्‍्दी बोपने की चृत्ति न रस कर उसका 
पर्याप्त प्रेमपूर्ण प्रचार करना होगा । क्‍्सोंकि यवरदस्ती से किसी को 
भी विरोध ही हो सकता है। डा० राजेद्ध प्रसाद मे एरनाकुसम में 
वक्तभ्प देते हुए कहा था--राात्व७ ॥ ॥0 पृषच्का।णा ए ॥79705#78 
70 [॥88088० 0 राधा जा धा6 8077... 668 0 एडाद ० 
540, ॥ 8 ४6 | 0 #॥॥ ए2096 [08 रत शी00]0 ॥9₹6 ०7९ 
ण्ण्ाणणा धाहण58७. ४० १7१5७ व्रफ़॥ए5 लिए 8 ॥0 एव्र05 
था ७ए/०घछ वॉंड इ00। प्रा|छड )ी इु१55४७ फ्राफाही वड 0जए 
शिाएए526 
गहां जाता है हिन्दी अविकसित भाषा है। अंप्रं जी को राष्टमापा 
बसाने का यह कोई राष्टीम तक महीं हुबा । कृछ्त आप केसे मारत 
झजिकसित देक्ष है, दूसर देशों की तुप्तमा में, और इससिए आप भारत 
को मपना राष्ट माममे के लिए तैयार सहीं। इस ठरह की दप्ती्स 
राष्ट्र का हित महीं साथ सकतीं। हिम्दी गौसी भी है (हाप्तांगि बह 
मविक्सित महीं) देश की है। वह् विकसित सम्पन्न बनेगी तो हमारी 
ही भमिप्ठा और श्रम सं। मो प्तो सास पुरानी केगल्त पाँच छः करोड़ 
सोगों को भापा सारे सास्तार म छा सकठी है, तो तीस बत्तीस करोड़ 
सोगों की मापा क्‍या भारत मे भी सम्पक का काम महीं दे सकती ? 
माना कि हिरदी में गुछ कमियाँ हैं ब्यावर सम्मा्धी | किम्तु सत्म यह 
है कि जिंतती भी भाषाएं हैं बे किसी म शिसी कमी से अछुती गहीं हैं । 
मानव होते के साठे हमें मामबीय भाषाओं से ही काम लेसा होगा । 
हा० राजेस्द्र प्रसाद मे कहा-- जगा शाहरता८ऊ विज ग्रिधाो] वणा 


राजमींत को ध्यक्टिगत स्वार्यों से ऊपर उठना होगा | १' 


ऋण ज0 8॥070 ड्रारए० शाच्यं ॥0फ07क००० ॥5 एप 
0 65 एणाशएएा [शाहइप्पष्ू७ 07 ॥7एपी9 इसका वक्तथ्य था 
सरकार अवश्य इसके लिए प्रयास करेगी किन्तु जमता को भी ब 
स्वप्तस्त्र प्रमास भ्रवध्य करना चाहिए । दक्षिण में हिन्दी के प्रघार 
सस्होप व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा--7( | इ०्छ(५ 9 पराधह्ष 
णणाशबाणिआ।णा (9 एणा 7 ए6 5900 ॥89४6 (8: 0 0 
सणार ३80 इटएणाइए 800 | ॥8ए४6 6७७०7 40 ॥0796 (2 (| 
एाण्ंंदा जो छठ इ्च्च्पं, छ9 पार थाएं एण (6 ]5 १४ 
भातिणाी 6 एणर्वापणा 88 हर ६0 08 ए० ४४ 96 [7 
9णजापएणा (0 एणात5० शा गा एकफाएव्क एाएएपटरो पा प्रथ्यात 
रण 0पा 0एा [क्रा052४०,. समाषाम तो यह है कि भारत की सम 
भाषाओं के साहित्य रस की शक्ति ही किसकी घमनिर्यों में प्रवाहित 
रही है, मारतीय संस्कृति के स्पन्दन ही जिसके हृदय की धड़कनें 
भाग्तीय गौरब एकसा ही जिसकी मारमा है उप्त हिस्दी को एक भा 
ही नहीं राष्टीय एकता का हड़ सृत्र माना जाना चाहिए राष्टीम भा 
गोरव की प्राझ्जस प्रत्तिमा माससा चाहिए । 


अग्रंजी से किसी का कोई विरोध महीं होता चाहिए, न वि 
भापा अपनामे में संकोच । बस्तुतः किसी भाषा से विरोम व हो | स| 
ही भाज धिक्षा के क्षेत्र में जो प्रास्सीय भापामं के प्रयोग का भार 
बढ़ रहा है - बह जहाँ ठीक है बहाँ वहू भविष्य में राष्टीय एकता 
लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। अग्रनेजी का स्थान हिम्दी को सेर 
है । यदि बह स्थान उसे स देवर इस विरोध में हम मधिष्य वे जिम्त 
से बिमुल रहकर प्रास्तीय मापामों को ही राज्य के प्ररयक काये 
शिक्षा वा माध्यम बना देये हां इससे प्रास्तीयता बढ़ेगो मविष्य 
शिक्षि्तों को अपने राज्य को ही भाषा का जान होगा । इस हरहू सीः 
रैशा और भधिक गहूरी हो जाएगी । इसे सबका समापाम हो तजिनभा' 
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घूत्र है। हिस्दी अभिवार्य विषय रहे--माप्तृ भाषा शिक्षा गा माध्यम 
हो सकती है, मंग्रंदी ऐच्छिक विपय । इससे भाषाओं के अप्यमस का 
भार घढ़ सकता है किन्‍्नु वह भार अपेक्षित है। स्वतम्तता का तकाजा 
यह्दी है कि हम प्गातार स्वतज घने रहने का प्रमत्न करें- भपने 
ब्रापको मुस्ता पेना स्वतस्तता की कोमठ नहीं । जागश्कता इसी में है 
कि देश का गीरत बसा रहे। 'मिज भाषा उन्नति यहै सब उप्तति 

भापायी विरोध संसनस्य जिस तरह संघर्ष गा कारण बना है भौर 
उससे राष्टीय माबरात्मक एकता की जो हानि हुई है इससे वड्कर 
राष्टीस एकता को श्राधात साम्प्रदायिक दंगांसे हुआ है। अभी-्रभी 
गुजरात में हो रही वारदात साम्प्रदायिक भाषना के नाम पर शूत को 
होसी भगवान महावीर बुद्ध, मशोंक सम्राट और महारमा पाँघी के 
इस अहिसा के देश में हिसा विष्ब को शाम्ति का मार्ग बताने धासे 
देश की दुखद धटना है। स्वतम्त्रता के बाद भी साम्प्रदायिकत्ता बही 
गहीं भपना रंग दिखाने में नहीं चूकसी । विदेशी शक्तियाँ जो इस हरह 
देदा में कप्तद भीर वंमनस्य का युस्‍्त कारण धनती हैं, देश को उनसे 
सतर्क रहना भअाहिए। जिस स्वृतजता को हम राबने मिलकर प्राप्त 
किया वहीं आपस में संकीणे साम्प्रशामिक उसममों में छछ्तम्त कर देश 
भी एकता तक को खतरे के कयार पर खड़ा करदे--इससे बढ़कर 
दानवीम कृस्य क्या ही सकता है ? 

“'सराहण सहीं सिजाता आापत्त में हमको छड़ता, 
हिस्बो है हम बलन यह हिस्मोस्ता हमारा। 

डा० सर्यपससी राघाकृप्षन ने कहा--गर6 व्यांभ्रद्यात्द ण 
प्रवाणाड पधाहंणक. ०एणापएग्रीटड थव4 |8॥080380१ ॥ [99 
ह00[0 वाए॑ ०006 ॥7 'पफ्रवजछ छा 8 इ0तक/09 

४५ भगस्त ॥११४४ को दुर्गापुर के भपने वक्तस्प मैं चुनौती देते हुए 
उस्होंगे कहा---'पक्षण ॥8 8 गरधशएरों लि।॑लाए॥ 40 8९४ ए-४८ए 


राजनीति को व्यगितगत स्वार्थों से ऊपर उठना होगा | १६४ 


(0 €्जी5 धीहा छिरठ ज>च्टा। [णाए जक्वगतरी पा. (6 ह8र्छांतोी 0० 
प्य्डाल्व, णी जाजालंओं ४णाहोेल धाप॑ ०ण्रष्ाएण्ण॥। एए्शॉए0१. 
एप 6 शीग्णटत0 0 एथाए४एपा० पैलाध्टीए८टक, एप (४6 
60 ॥0 7 ताला), ०ए पिण5 शा] 700 ए८ गाड़ी 


पष्डित नेहरू ने ११ अगस्स १६५१ गो राज्मसभा में हो रही 
घर्बा में कहा--] एछ59६ ० तं6्४ं रत पाठ ०0प्रणएाश छाए 
का पाताह, ॥6 ०0कागणातं हएगा ० 6 प्रातणक होते 800७ 
चराणर तीध्या तार णी ऐप्शीगाड | रऋथा। पीडि ल0फ्त0 0 
एष5व56 धागा एाडि हा प्यो। डइंशात गा धाल ज8च् एणा ०एपा 
एाए्ट्राध्क धात फ्ष्या८८० ए+ अहमदाबाद, वडोदा बादि क्षार्तों में 
हो रहे साम्प्रदामिक दर्गों को धान्त करने के लिए मोरारजी भाई देसाई 
की अमप्तन एक शोसिमय कदम है। आएा है देश के सोग भविष्य में 
इस तरह की भटनाओं की पुनरायृति नहीं गरेगे । 


प्रान्तत भापा वर्ग ज्यक्तित फे स्वार्थों को सेगर हो रहे तोड-फोड़ 
हिंसारमक आस्दोलन हेण की जन-घन समय शक्षित का दुश्पयोग कर 
रहे हैं। दिस्सी में सौ कर्मचारियों को जीते घसामे थे प्रयास की घटना 
हमने सुनी दुर्गापुर कारखाने में विद्रोह से हुए नुकसान की कहानी 
मद्रास में हिन्दी विरोध और अम्य समर्मों म विद्यार्षियों तारा तोड़- 
फोड़ आग मादि की घटनाएं , अभी-मभी पेंगसूर विध्यार्ी झास्लोसन 
में विद्यासयों की ताइ़-फोड़ दिस्‍्ली में बर्सो को आग अहमदाबाद 
जनता एबसप्रेस को रोग कर मार काट हैदराबाद और पमाग्ध के 
बस्प देभों में दोड़-फोड़ इन दर्दनाक घटनामों का कोई अम्त नहीं है । 
रे४ सितम्बर के पत्र मे डिंगदोई में क्रागजनी और छूरेशाजी बी 
धटनाए इम्फास में पुसिप की गोप्ती अहमदाबाद भ कफ्यू उठाते 
ही हिंसन घटनाओं का दौर धुरू'। ऋष्डीगढड़ क सिए बियाद के घीर्षब 
देखने को मिप्ते | सारा रंम माज अनैतिबः अमानवीय अशाप्टीय 


१६६ भई दिशाए 


यृत्तियों पे जल रहा है जऔौर जधा रहा है देस का मागरिक ही । देश 
बी क्षमता वी मियमितता के सिए जो कानून बना है, भाज् स्यविष्त 
कामून को हो अपने हाथ सेने का प्रयास गर रहा है। दश को हजारों 
करोड़ों की सम्पति का प्रतिवर्ष इस तरह विनाए, हजारों की मृत्यु, 
वर्षों का समय भिैकार में नप्ट हो रहा है। यह बृत्तियाँ निदिचत ही 
राष्ट-ओोह की वृत्तियाँ हैं । कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्थिद्दि में मदि 
दाष्टु की सम्पष्ति को नुकसान पहुँचाए तो उसे राष्ट्रीय अपराध मामा 
जाना चाहिए | जन इच्छा से ऊपर अमुप्नासत भी कोई भीज होती 
है--गह बात देश रा, तिर्माण एवं यौरब के लिए सिसानी होगी । 


धर में फूट हो तो दुश्मन के पर गुप्तात मरसवा है। पर में 
एक्सा हो तो दातू कितसा भी ताकतवर भर्यों मं हो, उसे परास्‍्त ही 
होता पड़ता है। भारत की यही विशेषता भी, और यही पारण है-- 


सदियों रहा है पुश्मन हरे जहां हमारा 
बाको मगर है सब तर लामों गिशा हुमारा 
कुछ बात है कि हसस्‍्ती मिद्रती महीं हमारी 
देश की भिन्नता पैं मी एकता बनी रहनी 'गाहिए। दिस तरह 
विशास जपधि में अ्रतेक मदियाँ समम्विष्ठ हो जाती हैं. अपने भेर गो 
खोकर' अगेक रग होसे पर भी इम्द पमुप एक ही होता है। देए को 
भौ एस बसे रहता है और देश वासियों को इसके लिए गेग। देख भा 
हित हमारे स्यक्तिमत स्वार्थ से ऊपर हो । 


यह बहु भारत है शिसकी घरती पर, मेतिश्ता उपती थी। 

इसके बस्त-स्थल पर ही शुप्र चाँदमी छिसतो [पी।॥ 

मासव ही स्वप्मिस सातय को करता था साकाए जहाँ) 

रूगत पृम्य वह भारत भर हा! जाता है डिस मोर शहा ? 

हर्मे यह सहीं मूस जाता चाहिए कि हमारी रबतस्मता ही कहामी 
आम्द सोगों के वलिदान की ही रहीं अपितु समग्र भारतीम जनता 


राबमीठि को म्मक्दिगत स्वार्थो सं ऊपर उठया होगा ! श्द्७ 


के सहकार, सहपोग और बलिदान की कहामी है। हमारे देश की 
रक्षा देश का निर्माण देश के गौरव की ज्ञाज मौर देश को स्वतम्त्रता 
को बताए रखना भी हमारे सामूहिक सहकार पर निर्भर है। कौत 
राज्य करता है--इससे अन्तर महीं पड़ता यदि देश का प्रत्यंक 
सागरिक अपने कर्तध्य से विमुस्ध म हो। सरकार को जनता के सहयोग 
की अपेक्षा है और जनता को भेक नेसाओं की । राजनीति रामनीति 
बने । साम्प्रदायिक, प्रास्तीय, वर्गीय भापीस, वैसबितक सकी स्वार्थों 
से ऊपर उठा घाए । राष्टहित ही हमारा धम हो भौर मानव मानव 
में प्रेम हमारा लक्ष्य | हमारा प्रत्येक चिन्तम और कदम माँ भारती 
के हित में हो वतमान की स्थितियों का उसमे विधेक भूत का उसमें 
अनुभव भौर सबिष्य की थाशा उसमें मिहित हो | 
जग माँ, जय मारती | 


६9) 





